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निगम ओर आगम 


अनन्तश्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी करपात्रीजौ महाराज 


ॐ निगम का स्वरूप अनादि, अपौरूपेय मंत्रब्राह्मणात्मक वेद है । 
निगम का स्वरूप टै ““सम्प्रदायाविच्छेदे सति अस्मर्यमागकत्त्‌ कत्वम्‌ ` 
जिसका सम्प्रदायट्टा न हो ओर जिसके कर्ता किसी प्रमाणसे सिद्ध 
न हो । जिसकी शब्द ओर अर्थं दोनों की परम्परा अविच्छिन्न हो । मानें 
शब्दतः उसका अध्ययन अध्यापन चल रहा हो । नहीं तो, अननुष्ठापकत्व ~ 
ल्षण अप्रामाण्य ही कहा जाता ह । कोई प्रमाण अपने अर्थं का अनुष्टन 
नकरा सके, तो यह भी उसका अप्रामाण्य होता है। वेदमेहीये 
सब बात घटती हं। वैद की अध्ययनपरम्परा भी प्रचकलितिहं ओर 
उसका अर्थं जो है अग्निहोत्र, दशपौर्णमास, चातुमस्य, ज्योतिष्टोम आदि, 
इसका यथाकथंचित्‌ “यत्र-कुत्र-चित्‌' अनुष्ठान चल रहा हे । 

काशी में, दत्तिण में, महाराष्ट मौर भिन्न भिन्न स्थानों मे अग्नि 
होत्र भी चरते हैँ । दर्शपूर्णमाच भी चरते है, ज्योतिष्टोम भी चरते हं 
ओर आप्तोर्याम आदि भी चलने ह । इस तरह से “सम्प्र दायाविच्छेदे सति 
अस्मर्यमाणकत्तेकत्वं'” जिनमें हो, वही निगम ह । यद्यपि आगमे मी 


- सम्प्रदाय अविच्छेद कहा जा सकता है, तथापि उनका कर्ता स्मर्यमाण है । 


शिवजी या नारायण या भिन्न-भिन्न उसके जो कर्ता है, वे स्मर्यमाण है । 
यही पौस्देयतव अपौरुषेयत्व का भेद दोनों में ह । निगम मे अपौरुषेयत्व, 
आगम में आर्षत्वं या ईदवरकर्तुकत्व आदि अदि ये सब मानना होता हं 
भौर इसीलिए रूगमग ये आगम वाले जो प्र॑थकारहै, वेद को भो 
पौरुषेय सिद्ध करने का प्रयास करते हैँ । जैसे कि परशुराम कल्पसूत्र के 
ऋष्य में वेदों के पौरुषेयत्व पर बड़ा जोर दिया है । 

परन्तु मीमां्कों की दृष्टि से व्यापक दृष्टिकोण यही है कि जिसको 
सम्प्रदायपरम्परा भंग नहीं हई ओर जिनका कर्ता किसी प्रमाणसे 
प्रमित नैहीं है, उन्हीं सब भ्रंथों को निगम कहते हँ ओर तद्भिन्न को 
आगम कहते हैँ । अब आगम भी इतने मात्र से नहीं बनता-तद्भिन्नता- 
मात्र से, वयोँकि आगम होता है सामान्यतया किसी ऋषि-महषि के द्वारा 
उक्त होने से ही । आगम मे मुख्य बात है -ईर्वर जैसे भगवान शिव, 
भगवान नारायण- एेसे-ठेसे-जिन पवित्र भ्रथों के वक्ताहं ओर जिनको 
परम्परा अविच्छिन्न है, उन्हींको भगम कहते हैं । निगम में मन्त्र 
ब्राह्मण रूप में जो प्रसिद्ध हैं, वे सब हैँ । यद्यपि इसमे भी थोड़ी सी बात 
रह्‌ जाती है । बहुत शाखां लुप्त हो गयी हँ । हमारी उनकी सम्प्रदाय से 
अध्यथनाघ्यापन परम्परा भी टूट गयी है । हजार शाखा वाले सामवेद 
मे केवल दो-तीन ही शाखाएं मिकती हैँ ओर कोई नहीं मिती । ऋ्वेद को 
इक्कीस शाखाओं मेँसेदो या एकाधं शाखाए हैँ मौर कोई नहीं । 

टेप का केखरूप 


इसी प्रकार से आध्वर्यव शाखाओं मे भी थोड़ी --दो-तोन-चार भिर्ती 
है । इन सारे संबंधों मँ तो ““सम्प्रदायाविच्छेदे सति अस्मर्यमाणकत्तं कत्वम्‌!" 
भंग हआ । करयोकि सम्प्रदाय परम्परा ही भंग हुई हँ तो फिर "“जस्मर्य- 
माणकतत्‌कलत्व'" रहे, न रहेको बात नहीं । उसका समाघान हं ! 
मत्स्य पुराग आदि के द्वारा यह विदित होता है करि जो शाखां यहां ष 
होती है, वे सूर्यमण्डल में स्थित रहती हैँ । आर्षं प्रमाणके आधार पर 
यह सिद्ध है ! जसे प्रसिद्ध है कि शुक्ल यजुवे द पहले उपलन्ध नहीं था । 
इस व्यवहार को भी केवल ““चरकाध्वयंव'' चरक शाखा चरती थीं । 
उसके वंशम्पायन आदि आचार्य थे ओर उस परम्परा से विरक्त होने के 
कारण "याज्ञवल्क्य ने तपस्या की । सूर्यं नारायणे की आराधना को । 
सूरय भगवान के अनुग्रह से १५ शाखाए उनको प्रास हुईं । यह १५ शाखाएं 
शुक्छ यजुर्वेद शाखाणएं है । उनमें माध्यन्दिनी ह, काण्व इत्यादि-इत्यादि 
सब शाखां । इसी प्रकार से माना जा सकता कि अब नी जो 
शाखा लृ हो रही ह, वह सूर्यमण्डल में स्थित हँ । इसलिए सूर्यमण्डल 
को ऋक्‌ का समुदाय माना जाता है गौर ऋक्‌ का समुदाय सूर्यमण्डल की 
मृति मानी जाती है बौर साम का प्रकाश भूर्यमण्डलकाजो बाह्य ह । 
इस प्रकार “शतपथ ब्राह्मण' आदिकों मेँ भी ईस प्रकार की चर्चा 


ह । इसलिए कह सकते टै कि निगम का अंश यहां उपलन्ब 


नहीं है ओौर यह भी मानना चाहिए कि यह जो निगम की ११३१ शाखा 
आदि है, यह एक सीमित स्वरूप है । क्योकि “अनन्ता वं वेदाः' तैत्तिरीय 
शाखा मे यह वचन आता हँ । उसके अर्थवाद के रूप में वहां निरूपण है 
कि भरद्राजने सौ वषो तक वेदों का अध्ययन किया ओर उस पर इन्द्र 
प्रसन्न होकर आये ओर कटा फि वरं ब्रूत" । इस पर उन्होने कहा कि 
आयु ओर प्राप्र हो तो 'वेदाघ्ययन' कर । उनको १०० वषं को आयु 
दी । फिर वेदाघ्ययन किया । फिर इन्द्र आए, बोले अब । बोले थोडा 
आयु ओौरदें। एसे चार बार चारसौ वष की आयु के दारा वेदाघ्ययन 
किया । फिर आए । फिर वही कहा, तो उन्होने कहा, ये जों सासने चार 
पहाड दिखाई दे रह है-- यही चार जाति के 'वेद' रूप पहाड अभो सब 
बाकी है । अभी चार मुष्टि आपने अध्ययन क्िाहै। इन बातों से स्पष्ट 
है कि “अनन्ता वं वेदाः" । ओर युक्ति भी है । क्योकि जितने ज्ञान है, 
सब शब्दानुविद्ध है "न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शन्दानुगमादूते' । 
शब्दानुगम के बिना कोई प्रत्यय नहीं होता । प्रत्ययो कौ संख्या नहीं है । 
्रत्ययानुविद्ध शब्द भी . अनन्त है । इसलिए “अनन्ता वँ वेदाः" । 
क्योकि ईद्वर के ज्ञान में अनुविद्ध जो शब्द है- मनुष्यों के ज्ञान में अनुविद्ध 
मौलिक शब्द भी हो सकते हैँ । परन्तु ईश्वर का श्नान अनन्त काह 
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सम्पादकोय 


अनन्तश्रीविभूपित पूज्यपाद स्वाम करपात्री जी महाराज भारतीय 
ज्ञानसाधना ओर अध्यात्म के मूर्तरूप हं । उनका योगशुद्ध ब्राह्मण 
शरीर आज से ७४ वषं पूवं प्रकट हुआ था । तिथि थी श्रावण शुक्ल 
द्वितीया । यह तिथि श्रौत तथा स्मार्तं पथ से पृरुषार्थं चतुष्टय की 
ओर अग्रसर सनातन धमियों के किए उत्सव या महोत्सव की तिथि ह । 
जब यह तिथि आती हं सन्मार्गं अपनी प्रणामान्जकि विशेषांक के रूप 
मेँ अपिति करतारहं। योग, गौ ओौर तन्त्र पर तीन विशेषांक इसी 
रूप नें श्वद्धेय स्वामीजी महाराज को पित किए गए। इस पवित्र 
तिथि पर, इस बार आगम विशेषांक प्रस्तुत ह । मगवान्‌ शंकराचार्य ने 


 सौन्दयं लहरी के अन्त में कहा था-'जगदम्बा की वाङ्मयी स्तुति 


दीपक से सूयं को आरती करना हं था चन्द्रकान्तमगि से निस्यन्दित जल 
ते चन्द्रमाको अघ्यं रैनाहंयाहं अपनेहीजलसे समुद्रका संपोषण'। 
आयम विशेषांक प्रस्तुत करते हृए स्वामीजी के विधय में भी हमारा यही 
कहना हं । उन्हीं को वस्तु उन्हं समर्पित की जा रही है। समर्पणकातो 
बहाना हे, वस्तुतः है यह हमारा बात्मसपोषण । विशेषांक प्रस्तुत कर 
सन्मागं परिवार ओर स्वामीजी के भक्त अपने लिए कुछ सामग्री एकत्रित 
कर लेते हँ । महतां संस्तव एव गौरवाय महान्‌ पुरुषों का परिचय महत्ता 
जनक होता ह । आचा है हमारी स्वार्थमृटक यह्‌ प्रणामांजलि श्रीचरणों 
को स्वीकार होगी । 

आगम के विषय में स्वयं स्वामीजी, महात्माओं गौर वि्टानों ने अपने 
गुश्गंभीर विचार दिए हँ । उन्हें विषय क्रम से यह भरस्तुत किया गया हे। 
विचार अनेक प्रकार के हँ । पाठक-भृंग उनसे अपना मधृकोष पुरा कर्‌ 
रगे गौर अनेकता में एकता के दर्यन कर इन विचारों के मुक्ता-हार से 
अपना पवित्र हृदय अच्कृत ओर पवित्र करेगे । 

निगम कोष हं ओर आगम उसकी परंपरा । इस प्रकार आयमसे 
निगम उपकन्ध होते है ओर निगम के कारण ही समी आगमो का आममत्व 
सफल होता हं । परंपरा गौर भी हैँ जिनसे कुछ एेसी प्रयोग विधियां भौर 
सा घनापद्धतियां उपलब्ध हँ जिनका मार्गं वैदिक दक्षिण मां से भिन्न हं । 
परन्तु उनसे भी मानव जीवन का उत्कषं देखा जाता हं । यदि उनसे 
निश्रेयस भी संभवहोतोवे मार्गं भी नमस्य हूं । कालिदास की भाषा 
मे-- "पथ अनेक हैँ । उन सवके आगम ह गौर इसीलिए उन सभी पथो से 
सिद्धिभी होती ह । सिद्धि क! स्वरूप है गद्धाजी के अनेक जलप्रवाहो का 


रेवा प्रसाद द्िवेदी 


प्रमृख, प्राच्य वियाघर्म विज्ञान संकाय 
काशी हिन्दू विश्व विद्याटय, वाराणसी 


समुद मेँ मिलने के समान सब पथो का परमात्मा यें मिना ।' देखना यह्‌ 
है कि दक्षिण मार्ग के समान क्या जन्य मार्ग मौ व्यित थर समाज दोनों 
के किट्‌ समनसूपसे हितकारी है तया क्या उन समे विडम्बना की 


मत्रा बराबर हे? यहीहं क्तौटी जिक्षवे मार्गो की उपादेयता में तारतम्यं ` 


आतारह। र 

भषा भी आगमं के मेदमें कारण ह । कुल, भैरव ओौर प्रपञ्च एङ 
हो अर्थं के वाचक हैँ । स्पन्द, क्रम ओर माया भी इसी प्रकार अभिन्नार्थक 
ही हं । मन का मिद्‌ अपनी डाल पकडे ह ओर अपना राम जप रहाह। 
इस प्रकार के एकत्रित विचारों से उन सभौ परिभाषाओं का समत्वय 
स्पस्ट हो सकता हं । 


कम समय नें अधिक सामग्री प्रस्तुत करना कठिन था तथापि धीसंकट- ` 


मोचनजी के महन्त प्रोफेषर क्टर वीरभद्र जी मिध के प्रेरक उत्साह, श्री 
गोपार पाण्डेय तथा श्री अर्जुन पाण्डेय के यथक परिश्रम, भार्गव भूषण 
रेस के अपूवं सहयोग, स्वामीजी के भक्तों ओौर विदान्‌ ेखकों की उदारता 
से यह कार्यं सम्पन्न हो रहा है । वस्तुतः सबसे बड़ी ह स्वामी करपात्रीजी 
महाराज कौ लोकप्रियता । उनका नाम लेते ही वैदुष्य के अप्रतिम ओर 
अक्षय्थ कोष सागर के समान लहराने लगते हैँ गौर कितने ही विद्वान्‌ उन्हें 
अपनी प्रणामाञ्जलि अपित करने में गौरव का अनुभव करने लगते हँ । 
तब अत्यन्त दुर्छम सामग्रौ हमे विना बायास, अतीव सुखम हो जाती है । 
हम इन समौ विदानो गौर मित्रोंकेहृदथसे आभारीहै। 

इथ अकर मेँ जिन-जिन भ्िज्ञापन दाताओों ने अपने विज्ञापन मेज कर स्रामो 
जी को अपने धद्धासुमन अर्पित किए हं वे भी सात्रुवादके. पात्र हैँ तथा 
हम आसा करते हैँ कि भविष्य मे भी उनका उदार सहयोग प्राप्त होता रहेमा । 


इस गक के आवरण पृष्ट का निर्माग भारत के सुप्र सिद्ध चित्रकार 


श्रो वासुदेव स्मातं ने करिया हं । हम उनके कृतज्ञ हैँ । 
प्रूफ संशोधन का कायं श्रोयुत पं. शिवशंकर जी भिश्रने किया. है, 

जो हिन्दी संपादनकला के प्रतिष्ठत विद्धान्‌ हँ । उनको धन्यवाद देन। 
स्वयं को ही धन्यवाद देना ह । 

ज्ञानं, तपः, करुणता, मृदुवाम्ममिभावः 

सौस्थ्यं च यान्‌ स्वयमुपावृणते यतीन्द्रान्‌ । 

वन्दाहेऽमृत समृद्रभृतान्तरङ्गां 

` स्तान्‌ ब्रह्ममात्रकेरपात्रपदान्‌ कवौन्द्रान्‌ ॥ | 


कमलेशदत्त त्रिपाठी 
अध्यक्ष, धमशिक्षा विभाग, प्राच्य विद्याघमं विज्ञान संकाय 
काशी हिन्द विर्व विद्यालय, वाराणसी 


सन्मार्गं आगम विशेषांक 


ति म वि ह 
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निगम ओर आगम 


अनन्तश्री विभूषित पुज्यपाद स्वामी करपात्रीजी महाराज 


ॐ निगम का स्वरूप अनादि, अपौरूपेय मत्रब्राहमाणात्मक वेद ह । 
निगम का स्वरूप है ““सम्प्रदायाविच्छेदे सति अस्मर्यमाणकततु कत्वम्‌ ` 
जिसका सम्प्रदाय टूटा न हो ओर जिसके कर्ता किसी प्रमाणसे सिद्ध 
न हो । जिसकी शब्द ओर अर्थं दोनों की परम्परा अविच्छिन्न हो । मानें 
शब्दतः उसका अध्ययन अध्यापन चख रहा हो । नहीं तो, अननुष्ठापकत्व - 
टच्तण यप्रामाण्य ही कहा जाता ह । कोई प्रमाण अपने अर्थं का अनुष्टान 
न करा सके, तो यह भी उसका अप्रामाण्य होता ह। वेदमेहीये 
सब बात घटती है। वेद की अध्ययनपरम्परा भी प्रचकलितिह जौर 
उसका अर्थ जो है-- अग्निहोत्र, दशपौर्णमास, चातुर्मास्य, ज्योतिष्टोम ञआदि, 
इसका यथाकथंचित्‌ "यत्र-कुव्-चित्‌' अनुष्ठान चल रहाहै। 

काशी में, दच्तिण में, महाराष्ट गौर भिन्न भित्न स्थानों मे बम्नि- 
होत्र भी चलते हैँ । दर्शपूर्णमास भी चरते है, ज्योतिष्टोम भी चरते है 
ओर आसोर्यामि आदि भी चलने है । इस तरह से “सम्प्र दायाविच्छेदे सति 
अरमर्यमाणकत्तृकत्वं"” जिनमें हो, वही निगम है । यद्यपि बागममे मौ 


- सम्प्रदाय अविच्छेद कहा जा सकता है, तथापि उनका कर्ता स्मर्यमाण ह । 


शिवजी या नारायण या भिन्न-भिन्न उसके जो कर्ता है, वे स्मर्यमाण हैँ । 
यही पौर्षेयत्व अपौरुषेयत्व का भेद दोनों में है । निगम में अपौरुषेयत्व, 
आगम में आर्षतवं या ईश्वरकर्तृकत्व आदि अ!दि ये सब मानना होता हं 
भौर इसीक्िएि ल्गभगये आगम वले जो प्रथकारदहै, वेद को भो 
पौरुषेय सिद्ध करने -का प्रयास करते है । - जते कि परशुराम कल्पसूत्र के 
भाष्य में वेदों के पौरुषेयत्व पर बडा जोर दिया है । 

परन्तु मीमाश्चकों कौ दृष्टि से व्यापक दृष्टिकोण यही है कि जिसको 
सम्प्रदायपरम्परा भंग नहीं हु गौर जिनका कर्ता किसी प्रभाणसे 
प्रमित नहीं है, उन्हीं सब भ्रंथों को निगम कहते हैँ गौर तद्भिन्न को 
आगम कहते हैँ । अब आगम भी इतने मात्र से नहीं बनता-तद्भिन्नता- 
मात्र से, क्योकि आगम होता ह सामान्यतया किसी ऋषि-महर्षि के दारा 
उक्त होने से ही । आगम में मृख्य बात ह -ईङवर जसे भगवान शिव, 
भगवान नारायण- एेसे-एेसे-जिन पवित्र रथो के वक्ताहं ओर जिनको 
परम्परा अविच्छिन्न है, उन्हींको आगम कहते हं । निगम में मन्त्र 
ब्राह्मण रूप में जो प्रसिद्ध है, वे सब हँ । यद्यपि इसमे भी थोडी सी बात 
रह्‌ जाती है । बहुत शाखां टृप्त हो गयी हैँ । हमारी उनकी सम्प्रदाय से 
अध्यथनाध्यापन परम्परा भी टूट गयी ह । हजार शाखा वाले सामवेद 
मे केवर दो-तीन ही शाखां मिलती हं ओर कोई नहीं मिरुतीं । ऋग्बेद को 
इवकीस शाखाओं मे सेदो याएकार्धं शाखां हँ जौर कोई नहीं । 

टेप का लेखरूपं 


इसी प्रकार से आच्वर्यव शाखाओं मे भी थोडी -दो-तोन-चार मिर्ती 
है । इन सारे संबो में तो “सम्प्रदायाविच्छेदे सति अस्मयंमाणकरत्तंकत्वम्‌'" 
भंग हुआ । क्योकि सम्प्रदाय परम्परा ही भंग हई है तो फिर ““अस्मर्य- 
माणकत्त कव '' रहे, न रहै-कोई बात नहीं । उसका समाधान हं । 
मत्स्य पुराण आदि के द्वारा यह्‌ विदित होता है कि जो शाखाएं वहां खस 
होती है, वे सूर्यमण्डल में स्थित रहती हैँ । आर्षं प्रमाण के आधार पर 
यह सिद्ध है । जे प्रसिद्ध है कि शुक्छ यजुवे द पहले उपरन्ध नहीं था । 
इस व्यवहार को भी केवल ““चरकाध्वयंव'" चरक शाखाएं चरती थीं । 
उसके वैशम्पायन आदि आचार्य थे गौर उस परम्प से विर्तहोने के 
कारण "याज्ञवल्क्य" ने तपस्या की । सूरं नारायण की आराघना को । 
सूर्यं भगवान के अनुग्रह से १५ शाखाएं उनको प्रास हुईं । यह १५ शाखा 
शुक् यजुवद शाखां है । उनमें माध्यन्दिनी है, काण्व इत्यादि-इत्यादि 
सब श्चाखाएे । इसी प्रकार सेमाना जा सकताहं कि अब नी जो 
शाखा लप्र हो रही है, वह सूर्यमण्डल में स्थित हँ । इसकिए सूयंमण्डल 
को ऋक्‌ का समुदाय माना जाता है ओर ऋक्‌ का समुदाय सूर्यमण्डर कौ 
मृति मानी जाती है भौर साम का प्रकाश्च सूर्यमण्डल का जो बाह्यहं। 
इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण" आदिकों मेँ भी इस प्रकार की चर्चा 


है । इसक्िए कह सकते हैँ कि निगम का अंश यहां उपलन्ब 


नहीं है ओौर यह भी मानना चाहिए कि यह जो निगम को ११३१ शाखा 
आदि है, यह एक सीमित स्वरूप है । क्योकि अनन्ता वै वेदाः” तंत्तिरीय 


, शाखा मं यह वचन आता ह । उसके अथंवाद के रूप में वहां निरूपण हं 


कि भरद्वाज ने सौ वषो तक वेदों का अध्ययन किया ओौर उस पर इन्द्र 
प्रसन्न होकर आये गौर कटा कि “वरं ब्रूत" । इस प्रर उन्होने कहा किं 
आयु ओर प्राप्त हो तो वेदाध्ययन" करे । उनको १०० वषं कौ आयु 
दी । फिर वेदाध्ययन किया ।` फिर इन्द्र आए, बोले अब" । बोले थोडा ` 
आयु गौर दें। एसे चार बार चारसौ वष की आयु के दवारा वेदाध्ययन 
किया । फिर आए । फिर वही कहा, तो उन्होने कहा, ये जो सामने चार 
पहाड दिखाई दे रहे ह यही चार जातिके वेद रूप पहाड अमो सब 
बाकी हैँ । अभी चार मुष्टि आपने अध्ययन क्याहं। इन बातों से स्पष्ट 
है कि “अनन्ता वं वेदाः” । ओर युक्तिभी है । क्योकि जितने जान है, 
सब शन्दानुविद्ध हैँ (न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शन्दानुगमादुते' \, 
शब्दानुगम के बिना कोई प्रत्यय नहीं होता । भ्त्ययों को संख्या नहीं ह । 
्रत्ययानुविद्ध शब्द भी अनन्त हैः । इसकिए “अनन्ता वँ वेदाः'* । 
क्योकि ईङवर कै ज्ञान मेँ अनुविद्ध जो शब्द है-- मनुष्यों के ज्ञान में अनुविद्ध 
मौलिक शब्द भी हो सकते ह ! परन्तु ईश्वर का ज्ञान अनन्त का हं । 


सन्मार्म आगम विशेषांक ` 








अनन्तब्रहयाण्डोत्पादनानुकूख ईश्वर का अनन्त ज्ञान, दव के अनन्त 
ज्ञान में अनुविद्ध जो अनन्त शब्दराशि वह वेद कटी जाती ह । किन्तु 
मानव वृद्धिग्राह्य वेद यह्‌ ११३१ शाखा ओर उसमेसे भी इस समय 
लुप्त ह ¦ यह स्थिति ह्‌ । 

आगममवारी बात यह ६॑कि शैव आगम है, वैष्णव आगम है, शाक्त 
आगम है, पे सव आगम हैं । इनका कुलार्णव ह, जानार्णव है । 
दे सबजो म्रन्थ है तन्त्रो के, ये सब उसी से सम्बन्धित ह । उनमेंभी 
कितने अब उपलन्ध नहीं है । पांचरात्र आगम हं । उसमे भी बहुत से 
उपलन्ध नहीं है । कुछ उपलब्ध ह । ईृश्वर-संहिता आदि करई चीजें 
नहीं हँ । इसी प्रकार से दीव आगम, वैष्णव आगमम भी । हौव आगम में 
भी बहत से अंश लुप ह । ये देश्च-काल परिस्थिति का प्रभाव हं । 

परन्तु ये आगम-निगम दोनों ही सनातन धर्म के लिए बौर राष्ट्‌- 
पुरुषो के लिए आदरणीय है । धर्म, ब्रह्म की प्रापि जसे निगम के हारा 
होती है, वैसे आगम के द्वारा भी धर्म-कर्म कौ प्राति होती है । 

 उपासनाओं मँ जो वैचिच्य ह, निगमो मे भी । स्मृति भी किसी जञानवान 

ऋषि की बनाई हई हो सकती है । स्मृति तो आरष॑मात्र होने से ही स्मृति 
कही जा सकती है ओर आगम मे ईद्वर संबंध सीधा जोड़ना चाहिए । 
आगम जो वाणी मे है, यह अवश्य है कि आनुपूर्वी मेद निगम-जागम मेहै। 
जो पौरुषेयत्व-अपौरुषेयत्व का भेद था, उसीसे आनुपूर्वी भेद भी आ 
जाता ह । .“धानुपूरवीं मेद के अनुसरणादि से अनादि पुराण इतिहास भी 
माने जाते है अनादि, पर भेद यही है, इनमे आनुपूवियों का परिवर्तन होता 
है, निगम में आनुभूवियो का परिवर्तन नहीं होता । आनुपूर्वीमिद निगम 
म भी होता है । इस आधार पर कि ' "वाचस्पति मिश्र" ने लिखा है भामती 
ने । जते गात्र-विक्षेप का अनुकरण करती हई नतकी शिक्षक से नृत्य विद्या 
को ग्रहण करती है, तो नर्तक के गात्रविक्षेप से-- ज्ञानी शिच्तक के गात्र 
विक्षेप से, नतंकी का गात्रविक्षेप भिन्न ह । क्योकि दोनों के गात्र भिन्न 
है, इसलिए यात्रविक्षेप भी भिन्न ह। तत्‌ सदृश है, यानी शिक्षक के 
गात्रविक्षेप के सदृ है । ॑ 

नर्तकी का गात्रविक्षेप शिक्षक के गात्रविक्षेप के सद्शहै, इसी 
प्रकार वेद के आनुपूर्वी के ग्रहण की मी बात है । उसके द्वारा शिक्षाका 
हण है । वर्णनित्यता तो मस्मदादि वणो भे भी सिद्ध होती है । पौर्वापर्य 
विभु में ओर नित्य मँ बनता नही, जो नित्य है उसमे कारतः पौर्वापर्य 
नहीं बनता ओर जो विमु है, उसमे देशतः पौर्वपर्थ बनता नहीं, पौर्वापर्यं 
बिना बने उसमे पदत्व, वाक्यत्व नहीं बनेगा, क्योकि पदत्व तो 'गौः' ह । 
“गौः गकार तदुत्तरवर्ती ओकार, तदत वर्ती विसर्जनीय-- इस तरह से 
पौर्वापर्य होता है । तमी “पदत्व', ` वाक्यत्व ' बनता ह! इसलिए पदत्व 
दाक्यत्व नित्य ओर विभुवर्णों मे हो नहीं सकता, अतएव वर्णाभिन्यक्तियों 
सं पौर्वपियं माना जाता ह । वे वर्णाभिन्यक्तियां सब अनित्यं हैँ । अनित्य 


है, तो उनमें कालतः पौर्वापियं बन जाएगा । इसकिएु वेर्णाभिव्यक्ति से. 


पदत्व-वाक्यत्व सब बनेगा । तो एमी स्थिति मे आचार्यं के आनुपूर्वी से 
शिष्य की आनुपूर्वी भिन्न ही होगी । क्योकि उसके कण्ठ-ताल्वादि अभिघात 
जनित जो घ्वनि है, वह पृथक्‌ हं । शिष्य के कण्ठ ताल्वादि-अभिघात 
जनित ध्वनि पृथक्‌ है! इरिणए रेडियो आदि पर पता लगता हं कि 
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जसे ये समवर्गीय श्रीरंगम्‌ 
. उपासनाएं है, शैव या 


8 । 


अज्ञो वाजवेधी का ये है, देवकीनन्दन पाण्डेय कौ ये शब्दावली है, ये मेद 
हमको प्रत्यक्ष माल्म पडता हं \ 

ध्वनि में अभिव्यक्त जो वर्ण हैं, वे भिन्न भिन्न होते हँ । इस्चिए 
आचार्यं न्नित जो आनुपूर्वी ओौर उस आनुपूर्वी से 1शष्य निमित आनु- 
पूर्वो भिन्न है । हां तत्सदृश है । अतएव उसमे एकत्व का व्यवहार 
होता है, वही आनुपूर्वी ह ओर जहां आनुपूर्वी मेँ स्वतन्त्रता होती है, 
"प्रमाणान्तरेण अर्थेऽनुपरभ्ये वि रचितत्वं ˆ यहां है 1 जसे रघुवंश" कौ जो 
आनुपूर्वी है उसका निर्माण तो कवि कालिदास ने किया । लेकिन 
हम जो रघुवंश को आनुपूर्वी कां उच्चारण करते है वो कालिदासद्वारा , 


उच्चरित आनुपूर्वी का अनुकरण करते है । कालिदीस कौ जो जानुपूरवी है 


उसमे तो प्रमाणान्तरेण अनुपरभ्य अर्थ विरचितत्व उसमें है । कालिदास ने, . 


अपने भिन्न-भिन्न भरमाणो से अर्थं को समज्ञा हो गौर उसका निर्माण किया 
लेकिन हम प्रमाणान्तरेण अनुपलग्च अर्थं का निर्माण नहीं करते । किन्तु उस 
आनुपूर्वी शब्द कौ अपेक्षा से अर्थात्‌ कालिदास की आनुपूर्वीं शब्द कौ अपेक्षा 
हमारी आनुपूर्वी का निर्माण होता है । ेकिन कालिदास ने जो आनुपूर्वी 
का निर्माण किया वह अपने से पूवं किसी आनुूर्वी कौ अपेक्षा से स्वतन्त्र 
है । आनूपो की स्वतन्वता है । पूरवआनुपवी निखे्ञतव ` ` यही उसकी 
स्वतंत्रता है, नवीनता है । यह सब मेद भी होता ६ । इसकिषए 
आचार्य की आानुपूर्वा ओर शिष्य की आनुपूर्वी भि ही भिन्न है, तथापि 
तत्सदृश होने के कारण उसमे आनुपूर्वी का परिवर्तन नहीं माना जाता 
आनुपूर्वी वही ह । | 

कर्‌ जगह पर ेसा होता ह कि प्रमाण की जहां गणना है 
प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, तो मागम से वहां पौरूषेय-अपौरुषेय सब ले 
लिया । जहाँ एेसे गणना चरी १ ~ प्रत्यक्ष प्रमाण, २ --अनुमान प्रमाण, | 
३- आगम प्रमाण । वहां आगम शब्द मे निगमागम सब कछ ठे किया-- 
“न ॒तादुञ्चामे धर्मो वितकेण प्रवर्त्यते!" आगम का भी पर्यवसान 
असर मे ज्ञान में ही ह। क्योकि कर्मकांड बहुत आगम मेमीदहै, 
या बेक्टेशया रामेश्वरम्‌ में जितनी ये 
वैष्णव सब आगम से गोतप्रोत है तो, 
किन ये सब होने पर भी उनका पयंवसान अन्ततोगत्वा जान । 
मेही ई । जसे क्षेवागम या शाक्तागम्‌ बरे तोएक प्रकारसे अभिनव- 
गुसपादाचायं विरचित श्रीतन्त्रालोक आदिको का ह, इन सबों मे भी 
अन्ततोगत्वा भ्रकाश्च-विमर्चं ओर. उनका  सामरस्य मे उनका पयंवसान | 
है । एक ही शिवतत्तव का ही नाम प्रका है ओर उसमे जो किचित्‌ हल- 
चल है उसी का नाम विमर्शं हं । विमर्श ही शक्तिहै। प्रकाश ही शिव 
लिव कौ अन्तमुंखता ओौर प्रपंच का प्रबल है ओर शिव को बहि- 
मुंखता-- यही प्रपंच का निर्माण ह । शिव की बहिमुखता ही तो अन्ततो- | 
गत्वा विवक्षित है यही अन्त में सामरस्य ` सारा-सारा विमलं प्रका में 
सन्निविष्ट हो जाए- यही अन्तिम स्थिति है । यद्यपि थोडा सा मेदह 
जसे अपने यहाँ तो *हं ब्रह्मास्मि" महःवाक्य की भी निवृत्ति हो जाती 
है! वेदान्तमें जो न्याय है, जसे "पयः षपयोन्तरम्‌ जरयेत्‌, स्वयमपि 
जीये" गौर ““दिषम्‌ दिषार्दरम्‌ जरयेत्‌" स्वयमपि जी्य्येत्‌" विष दूसरे 
विषान्वसौ को प्रशमन करके स्वयं प्रशान्त हौ जाता है । 
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से ही महावावयजन्य परब्रह्माकारकवृत्ति स्वेतर सकन दृश्य को 
बाधित करके स्वयं भी बाधितहो जातीहै- एसा मान्यहै । लेकिन इन 
कष॑वागम शास्वराथं मे, आगम में, जो "अहं ब्रह्मास्मि" इत्याकारकवृत्ति हं 
उसका बाध नहीं, विमर्ंहै। हाँ, अभेद है । भले उसका शिवे-प्रकाख 
का । ऊेकिन उसका अनित्यता या ` बाध्यता या एेसा कृं नहीं मान्य 
है । इसलिए उनके यहां अहं ब्रह्मास्मि" इत्याकारकवृत्ति का बाघ 
नहीं होता । वह बनी रहती ह । किन्तु ये सब होने पर भी अन्ततो- 
गत्वा शिव के द्वारा अपने स्वातंत्र्य का अनुभव ये ही अन्तिम चीज हं, तो 
अन्तिम ज्ञान हीह । क्योकि ज्ञानके बिना ही संसारं ओरज्ञानसेही 

संसार की निवृत्ति होती हे । 

| ज्ञान में दीक्षा जादि उनके यहां मृष्य होती ह । दीक्षा आदि केद्वारा 
रमेण ज्ञान का विकास होता हं । अपने यहाँ श्रवणादि ही कौ प्रधानता ह । 
ये सब अवान्तर भेद होने पर भी गौर अन्ततः पृण ता्थता ज्ञान के दारा 
उनके यहाँ भी मान्य ह । 
रस ! अच्छा-अच्छा साहित्य का रस । नहीं, “रसो वे सः'" उसमे भेद 
यह है कि वैसे तो तत्त्वतः निविशेष ^रस' ही मुख्य रस है । निविशेष 
` रस ओर शुद्धब्रह्यएककीही बात ठहरती ह। फिर भी ब्यवहार में 
जसे हम आप, ज्ञान गौर आनन्द का भेद समक्षते हरसे “सत्यं 
ज्ञानमनन्तम्‌ ब्रह्म ओर फिर "नित्यम्‌ विज्ञानमानन्दम्‌ ब्रह्य" का भी 
तो है । वस्तुतः भले ही ज्ञान ओर आनन्द एक ही हो, तो भी अनुभव 
मे हमको प्रतीत होता है कि आनन्द एक है । इसकिए उसकी आनन्द 
विवक्षा है, जसे अपं कल्पना कीजिए यों किं सत्यताक्याहं? ज्ञान 
मे सत्यता । ज्ञान मं सत्यता तो अत्यन्ता बाध्यता, ज्ञान की सत्यता माने 
आमतौर पर तत्तद्‌ विषयों का भ्रकाशक ज्ञान" ह । घटपटादि तत्तद्‌ 
विषयों का प्रकाशक ज्ञान है, क्योकि प्रमेयाकारक 'ृत्त्यभिव्यक्त' चैतन्य 
हो भ्रकाश माना जाता है बौर प्रमेयाकारकारक वृत्यभिन्यक्त च॑तन्य 
फल । चंतन्यरूप उसी को कटा जाता है। अब उसी भान भ्रकाञ्च 
भे जो अत्यन्ता बाध्यता, उसकी वही वृत्ति की सद्रूपता, तो सत्यं 
ज्ञानमनन्त ब्रह्य, सत्यं ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म ओर “आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ 
आनन्द भी वही ह । 


सत्ता मे ज्ञानरूपता क्या है ? 


सत्ता की जो स्वप्रकाशता, अभेद्यत्व, सतय, परोक्षता है, वह सत्ता 
+ अभेद्य होकर अपरोक्ष ह । ज्ञान मं जो अत्यन्ताबाध्यता है, वह है उसकी 
एकरूपता, पर इसमे जो “'सर्वोपिप्छवविर्वाजतता'* ह-- यही आनन्दरूपता 
| हे । रस में इसका प्राधान्य होता है । माने तत्त्व तो एक ही है । निविशेष 
† परिस्थिति पर पहुंचे, तो से रसानुभूति का काव्यप्रकाशकार वर्णन करते 
है, क्याहै? किसकाहै? हमारा है या दूसरे काह या तरस्थहंया 
: सब विकल्पों से रहित है, सारे विकत्पों से रहित होने पर भी 
व्यवहार मेँ आनन्दानुमूति “रस' मेँ ज्यादा होती है । यह स्वपिष्लव 
; विवजितता अंश है । 

यह अपोह हमा ? केकिन साथ ही यह है करि अपोह तो एक 
प्रकार से फिर परस्पराकांक्षा होने से परस्पराश्रयता हो जाती ह । केकिन 


: ११ 


यहां तो जसे विशेषण एक वस्तुका प्रतिपादन करके ओौर इतर का 
व्यावत्तन हं, जते नीलम्‌ उत्पलम्‌ । यहां “नीलम्‌ '" "शुक्लम्‌" ' का ग्यादत्तन 
करता है । ““शुक्छं'" का ग्यावत्तन करने के पहठे ““नीटत्व'' का विधान 
भी करता ह । नीलत्व का विधान करके तब शुक्छत्व का व्यावत्तन करता 
है। इस दृष्टि से सत्यं रोकमग्यवहारग्रसिद्ध जो “वटोऽस्ति' 'पटोऽस्ति 


इत्यादि मे जो अस्तित्व ह, इस अस्तित्व का विघान करके ओर तद्भिन्न 


का व्यावर्तन करताहं। इसी प्रकार, जो लोक में आनन्द प्रसिद्ध दहै 
““विषयावच्छिन्न चतन्य'' आनन्द-विशेष है । अनुकूलवत्ति से अवच्छिन्न 
जो चैतन्य है, वही आनन्द ह । इस लोक मे जो आनन्द वस्तु प्रसिद्ध है, 
इसके अंश को विधान करके ओर तद्‌ इतर का ब्यावत्तंन. करना है 1. 
इस तरह से अपोह, केवल अपोह से ही इसमें मेद पडता है । भ्रकाञ्च कटो, 
अर्थं कहो-अब साह कि थोड़ासा इसमें मेद यह है कि सांख्यवाले 
प्रकाशरूप पुरुष है--ये तो मानते है, आनन्द के डे नहीं जते ह । हां 

लेकिन वेदान्ती तो आनन्द पर बहुत जोर देते हैँ । आनन्दो ब्रहेति 
म्यजानात्‌" आदि ! इसीलिए सांख्य दृष्टि से फिर “रस .वस फिर सत्त्व- 
निष्ठ ठहरता है, तत्त्वनिष्ठ नहीं ठहरता मौर वेदान्त में जेसा हे । "रसगंगाधर 

इत्यादिकं को दृष्टि से तो स्थायी उपहित चैतन्य ही रस ह । 


मागम ओर तन्त्र के भेद ; 

असक मे आगम व तन्व्र दोनों पर्यायवाचक ही है । जैसे कहा कि 
कहीं-कहीं तो आगम पद से निगम-आगम दोनों का ग्रहण है, लेकिन जहां 
निगम को पृथक्‌ कहा ह॑ ओर उसके पृथक्‌ जब जागम का निर्देश करने 
लगे, तब वहाँ तन्त्र ही जाने । 


आगम को अपनी विशिष्ट साधना पद्धति का स्वरूप 


यही तो ज्यादा विशेषता ह । इसीलिए जो इनके यहां तत्तव 
का निर्णय किया । तत्त्व के निर्णय के अनन्तर उस तत्त्व की प्राति कैसे 
होगी ? क्या होगी ? इसके किए तत्‌-तत्‌ प्रकार के दीक्षाविधान है । 
दीक्षा विधान के साथ-साथ उपासना है । जैसे शिव की उपासना, शक्ति 
को उपासना । अब उनमें सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है, सूक्ष्म तो उपासना 
उनकी यहो हं कि वृत्तिरूपी श्रुति में सारे दृश्यरूपी हवि को ठे करके 
ओर अनन्त चिदग्नि मण्डल में आहृति करना । दृश्य सारा हवि है ओौर 
वृत्तिरूपी श्रुति ह । मृख्य उपासना तो यही है । इसलिए यह तो सब 
जगह चक्ता हे । प्रायः वेदों में भी, पुराणो में भौ, सब जगह चरता 
हं । जैसे ईश्वर के तीन रूप- एकं तो निर्गुण निराकार निविकार रूप, फिर 
एकं सगुण निराकार रूप ओर फिर एक सगुण साकार रूप-- तो क्रमेण पहले 
सगुण काकार रूप में पहले निष्ठा बने, फिर . सगुण निराकार रूपमे । 
पहले सगुण साकार मे निष्ठा बने फिर सगुण निराकार में बने, फिर निर्गुणं 
निराकार में निष्ठा बने । उसमे भी सगुण साकार में निष्ठा बनने के पहले 
फिर अनेक प्रकार की जो प्रतिमाएं या प्रतिमाओंकी पूजा याचक्रोंकौ 
पूजा । २४ प्रकार के चक्र बनाये जते हैं । ` 

उनमें तत्तद्‌ देवताओं का अधिष्ठान माना जाता है । फिर इतनाही 
क्यो, उसके तत्तद्‌ यन्त्रो मेँ तत्तद्‌ देवताओं का सल्लिवान मोनकर ओर 
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आवाहन प्रतिष्टापन आदि भी सब होते हैँ । पर उसके जधार्‌ पर उसके 
साथ न्यास । न्यासो की विशेपता ह ओर इस लिए रघु. पोढा न्यास, महा- 
णोढा न्यास इत्यादि बड़े-बड़े विस्तृत-विस्तृत न्यास होते हैँ । उनमें यह 
माना जाता हं कि प्रकृति पुरुषात्मक सारा विश्व ह मौर प्रकृति पुरुषात्मक 
ही मन्त्र हैँ । उन मन्त्रों के द्वारा तत्तद्‌ अंगो मेँ भी तद्‌-तद्‌ विशेषताएं 
आविर्भूत होती है, अंसा कि महाभारत आख्यान हं । कणं अर्जुन से युद्ध 
करना चाहता था । परन्तु कभी मृकाबले में दीर्घकाल तक ठहर नहीं पाता 
था। विशेषकरके कर्णं के अतिरिक्त दुर्योधन युद्ध करना चाहताथा 
अजुन से, लेकिन खडा नहीं हो पाता था ज्यादा । थोड़ी देर में ही अर्जुन 
ठेसे बाण मारताथा किं भयभीत होकर विक्षकं जाता था। एक दिन 
किसी प्रसंग से द्रोणाचायं महाराज बडे प्रसन्न हुए । कहा कि "वर्हि 
तो उन्होने यही वरदान माँगाकि अर्जुन के सामने स्थिर होकर युद्ध 
करू । तब उन्होने विभिन्न हंगो से न्यास किया। न्यास में उसके अंगों 
को उपबृंहित करके सामथ्यं सम्पन्न बनाया । पिर वह युद्ध करने गया 
ओर अर्जुन के साथ बड़ी देर तक ल्डता रहा । अजुनं ने बाण मारे ओर्‌ 
वह हटा नहीं । अर्जुन ने भगवान्‌ से कहा कि क्या बात ह ? रोज दो-चार 
बाण में भागता था, तो उन्होने कहा कि द्रोणाचार्ये ने ^न्यास' दिया ह । 
न्यास का प्रभाव ह । लेकिन इनमें नाखनो के बीच-बीच मे न्यास नहीं हं । 
वहां बाण मारा, तो हटा। इस प्रकार से न्यास एकप्रकारसे 
वज्पंजर समञ्च जाते है, जैसे कोई कवच" पहनता है या पंजर अपने चारों 
ओर ल्या देता है । जैसे वच्पंजर होते हैँ वसे न्यासो की महिमा बहुत 
ज्यादा ह । इसीकिए देवता की मृति मे भी न्यास किया जाताहं ओर 
आत्मदेह मेँ भी वह न्यास किया जाता ह । दोनों प्रकार के न्यास होतेह 
ओर इसर्मे भी वह जसे कहते हैँ कि "देवो भूत्वा देवान्‌ यजेत्‌" देव होकर 
के देव की पुजा करो । नादेवो देवमर्चयेत्‌" अदेव देव की पूजा नहीं 
कर सकता । 

तो, वेदान्त भी कहता है, “श्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति'"- ब्रह्म होकर ही 
ब्रह्म को प्रास्त होता हं । इन सब दृष्टियोंसे येमन्व्रजोरहै, मृख्यसरूपसे 


वैयाकरणो के अनुसार, शाक्तो के अनुसार बोघ का ही परिणाम ह । बोष 


ही का परिणाम शब्द है ओर शब्दों का ही परिणाम मन्त्र ॒ह। सो उनमें 
बोषात्मकता है ¦ इसकिए तत्तद्‌ मन्त्रों का तत्तद्‌ अंगों में न्यास माने 
बोधात्मकं ब्रह्म का ही आधान करना है । उसमें प्राकृतता मिटा करके 
अप्राकृतता छानी ह । ये पहले सबसे बडी चीज उपासनाओं में हं । क्योकि 
भगवान जो ह मनवचनातीत है, अप्राकृत हँ गौर अलौकिक ह, रसात्मकं है 
ओर हमारा देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार ये सब प्राकृत हँ, भौतिक 
है गौर लौकिकटह तो इसमे जब तक अप्राङ़ृतता नहीं आवेगी अर्थात्‌ 
देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार मेँ अप्रा तता नहीं आवेगी, देह, इन्द्रिय 
वुद्धि, अहंकार में अप्रा तता ओर अभौतिकता, अलौकिकता नहीं आवेगी, 
तब तक उस अलौकिक अप्राकृत रस का स्पशं नहीं हो सक्ता हं । क्योकि- 
ग्राह्य-ण्हक-भाव साजात्य में होता है । यह खब जान लेना चाहिये । तभी 
तंजस्‌ नेत्रते तंजस्‌ रूपको हम देखतेहं। नेत्र से गन्व नहीं जानते, 
वयोकरिं उसका साजात्य नहीं है । नेत्र ओरसरूप का तो साजात्य है- दोनों 
ही तेजस्‌ है, लेकिन वह्‌ ( गन्ध } तो पाथिव है, इसकिए पाथिव घ्राण 
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से पाथिव यन्य का ग्रहण, आक्रशीयश्रोत्र से आकर्शाय शन्दका ग्रह्‌ 
होता हं, तो साजात्य में ग्राह्य-ग्राट्क-भाव्र होता हं। भगवान्‌ अप्राक्र 
हं, रसात्मकः हैँ, अलौकिक हँ भौर हमारा प्रमाण आदि रेव कुछ लौक्रिक 
प्रहृत हं, भौतिक हं, तो इसये उनक्रा कैसे ग्रहण होगा? इस्रवि 
इसमे अप्राकृतता टानी हं, अलौकिकता लानी ह, अभौतिक्रता लानी ह 
इन्हीं बातोके किए भूशुद्धि, भूतशुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, न्यासय खब 
जाते हैँ । भूशुद्धि, भूतशुद्धि आदिको में पहले हमको प्राकृतिकं अदर 
यानी, कुण्डलिनी शवित का ध्यान करना पड़ता ह । मूलाधार में चतुद 
कमल, उसमें त्रिकोण, कणिका, कणिका में त्रिकोण, त्रिकोण में बिन्दु 
वेष्टित करके स्थित होने वाली कुण्डलिनी शक्ति तो एक प्रकारसे कु 
त्रिकोण हौ योनि है, वही जलहरी है ओर उसमे विन्दु ही खि, ह 


ओर उसी को वेष्टित करके अर्था शिव को वेष्टित करके असे सर्पं स्वि त 


होता है तसे कुण्डलिनी शक्ति स्थित है । गौर उसी को हुं बीज गा| 
उच्चारण करके ओर मूलाधार, मू ख्बन्ध, उड्यान ओौर जलन्धर आ 
बन्वों का अम्यास.करके उरः कृण्डकिनौ शक्ति का उत्थापन किया जां 
है । फिर कुण्डलिनी शक्ति “आमूलाघारादा ब्रह्मलम्बम्‌ चम्बितेऽम्बिनदु 
नीयसीं `“ विवस्वतद्भासिन स्वप्रकाशं पर-खतसुषामयृख शी ततेजोदष 
रूपां परस्थिति भावयेत्‌ । 

पर स्थितिही है, सूयं कुण्डलिनी शक्ति । कोई १ ह, 
स्थितिदहै। कोटि कोटि सूर्यं नारायण के समान प्रकारवाली कोटि 
चन्द्रमा के समान सुशीतल, कोटि कोटि विदयुत्पुजपिजर विदयुतुप॑ब के 
समान पिजर वर्णवाली, तद्रसनिकरभस्मितकश्मलजाला ध तो 
उसके रस में निकरसे ही जितने कर्मलजाल है, जन्म 
के- सब भर्मित हो जते हं। फिर उसके बाद में दिव्यता 
आ गई, फिर बाकी जो रही उसमे पाप पुरूष का शोषण “यंयं! +” 
वायु बीज से पाप पुरुष का शोषण, “रं रं रं" से पाप पृष्ष' 
दहन, फिर “यंयंयं'वायुसे पाप पुरुष के भस्म का बहिनिष्ा 
गओौरफिरंवंरंयंहं'ये पंच भतो के बीजों का आवर्तन गक 
प्राणायाम करते हए पाथिव प्रपञ्च का पृथ्वी में प्रविलापन, पृज्गी 
काजलमे प्रविलापन, जल का तेज में प्रविलापन, तेज का वाद्ग 
प्रविापन, वायु का आकाश्च मे प्रविलापन, आकाञ्च , 
अह में प्रविखापन, अहं का महान्‌ में भ्रविलापन, महान का अन्य मँ 
प्रविलापन, अव्यक्त का अनन्त संत्‌ मे प्रविलापन । फिर क्या 
अवस्थित होना, क्षण भर दो क्षण भर। ये फिर.उसके बाद 
अमृत बीज से पुनः महदादिक्रमेण पुनः पञ्चमूतों को उत्पत्ति, उनके 
दिव्य देह निर्माण, दिव्य देह निर्माण के बाद फिर कुण्डलिनी = 
कि उसमें है, वह कुण्डलिनी शक्ति मूलाधार. से उठकर के अनाह् 
आकर के, वहां जो दीपकलिका का कायं जीव है, उसे अपने मख मँ 
है ओर ब्रह्मरन्ध्र में जाकर ब्रह्म के साथ मिला कर स्वयं स्थित होती 
तब फिर जब दिव्य देह निर्माण हुआ तो कुण्डयिनी - शक्ति वहाँ षे 
को लेकर के अनाहत में आकर्‌ जीव को स्थापित करके स्वयं मूला 
जा करके रहती है । यह तो सव मृशुद्धि, भृतयुद्धि का स्वस्व | 
इसमें भी नाना प्रकार के सब दोष निवृत्त हो जाते हँ । ओर 
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का निर्माण होता है एवं उसकी श॒द्धियां होती हँ । फिर न्यासोंके द्वारा 
उसकी-उसकी क्या-क्या विशेषता जाती है--फिर यह सामान्यार्व विशे- 
षार्घ होता हं । इनका भी नाना प्रकार के मन्त्रों से अभिमन्त्रण होता है । 
मन्त्रों से अभिमन्त्रण होने के कारण वह सामान्थार्घ विज्ेषार्घं भी ब्रह्मा 
त्मकं बन जाता ह । जसे मन्त्र सर्वथा ब्रह्यात्मक होते है, वैसे सामान्यार्थे 
विशेषाघं भी ब्रह्यात्मक होते हँ । तो इनके जो प्रसक्तवत्व, इनके बिन्दुओं का 
जो प्रोक्षण गौर इनके द्वारा भौ वह होता है, कुण्डलिनी अधिष्ठित बिदग्नि 
मण्डल में कुछ आहूति होती हं । “पुष्यं जुहोमि, पापं जुहोमि, घर्म जुहोमि, 
अधर्म जुहोमि, ( अधमं जुहोमि ) वौषट्‌ ` फिर इतः परं इतः पूवं प्राण- 
देहनुद्धिवर्माधिकारतः जाग्रतस्वप्नसुषुप्त्यवस्थासु मनसा वाचा कर्मणा 
हस्ताभ्यां पद्म्यां यत्कृतं यत्‌ स्मृतं यदुक्तं तत्‌ सर्वं ब्रह्मापंणम्‌ अस्तु" इस 
तरह से वह सारा कृताकृत सब का उस कुण्डलिनी अधिष्ठित चिदग्नि 
मण्डल में सबका होम होताह। इस प्रकारसे शुद्धि की बड़ी विशेषता 
बनती है ओर इस भागं में जितनी शुद्धि को विशेषता बनती है उतना 
ओर कहीं बनती ही नही, ओर कोई विधान ही नहीं है हालाकि 
वहां भी- | 
ˆ महायज्ञश्च यज्ञं च ब्राह्मीयं त्रियते तनुः" । ) 

` ब्राह्मी तनु माने ब्रह्मपाप्त्यर्थ तनु वह महायज्ञो ओर यज्ञो ॐ दवारा। वो 
भी सब संस्कार ही ह । संस्कारो के जसे मलापनयन, ओर अतिशयाघान ये 
सब संस्कार को विशेषता होती हँ । ये सब यज्ञ यागादिकं मे भी मलाप- 
नयन ओर अतिशयाधान के द्वारा दिव्यता लायी जाती है । ब्राह्मी तनु 
बनायी जाती ह तभो वो विशेषता आती है । इख तरह से देवो भत्वा 
देवान्‌ यजेत्‌" देव होकर देव की पुजा करता है । इन सब मार्गो से ओौर 
ये फिर बाह्य पजा भी, अर्चा भी, जप भी, धारणाय भी, भावनाय भी 
ओर उस प्रकार का वातावरण भौ उन सबके द्वारा वही दिव्यता छाने के 
बाद फिर वह सरलता से सगुण निराकार ब्रह्म या निर्युण सगुण या निर्गेण 
निराकार ब्रह्म समञ्च मे आता है ओर तब निष्ठा आदि फिर सब कुछ 
खत्म हो जाती ह । अन्तमें तो आदरं ज्वलति ज्योतिरहमस्मि । ज्योति 
ज्वलति ब्रह्माहमस्मि । अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि । अहमेवाहं मां जुहोमि 
स्वाहा ।' ये सब बड़ी विशेषतायें है । 
पच-मकार का विधान 


मतलब यह्‌ हं कि असल मँ उसका ज्यादा विस्तार न होना अच्छा 
हे । क्योकि उस प्रकार के साधक अब संसार में हं नहीं । इसलिए उन 
बातों का विस्तार होने ते उसका दुरुपयोग ही होता है। लोगों की निष्ठा 
तो बचती नहीं, पंचमकार के प्रयोग में रस आस्वादन ओर प्रत्यक्ष लौकिक 


` रसास्वादन को तो वृत्ति होती ह । ये सब गड़बड़ी होती ह । 


मोटी-मोटी बात इतना मञ्च छ किं करई जगह मन्दरो मँ अश्लील 
चित्र बहुत-से है, पर वे अश्टील चित्र बाहर-बाहर हँ, भीतर नहीं । इसका 
मतलब यह हं कि यह सारा-प्रपञ्चजो है संसार का, बहिरङ्खहै। संसार 
मे यह सव उपद्रव है । भीतर मन्दिर में 4 जाओ, तो कु नहीं । 
लजुराहो मे वाहर-बाह्र है, भीतर नहीं । 

इसका मतक्ब हं यह्‌ सारा उपद्रव बाह्य जगत्‌ में हे। जो बाह्य 
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जगत्‌ में ह उसके जिर जो-जो बाते हे, सव्रठकहं। जो अन्तर्मुखं हौ 
गया वह इन सव उपद्रवो से रहित हो करके विशद्ध ब्रह्मात्मभाव में स्थित 
हो सकता ह । एक बात यह भी होती ह कि हमारे यहां एक परिसंख्या की 
दृष्टि होती है । प्रायः भागवत आदिवाले परिसंख्या कौ चर्चा बहुत 
करते हैं । | 
“रोके व्यवायामिषमद्यसेवा नित्यार्थजन्तोनं हि. तत्र चोदना ।'' जो ` 
लोक में व्यवाय हं, आमिष है बौर मच है, इन सबकी सेवा नित्य राग- 
प्रा हें । जिना विति के ही हरेक पशु, पक्षि, कोट, पतंग इन सबभें 
स्वाभाविक स्पसे होताह । इसछिए्‌ न हि तत्र चोदना" माने कोई विधान 
नहीं होता तो फिर क्या, विधानतो है ? % - 
` अग्नीषोमीयं पशुमालभेत" ओर साथ ही साय {हुतशेषं भक्षयेत्‌” 
तो इसमें सब कृ आ जाता है तो उमपर इसी प्रकारये भी है 
कि “वोरायां भ्रूणहत्यायां" जो ऋतुकाल में भार्यानुगमन नहीं 
करता, घोर भरूणगहत्या के पाप से ल्प होना है। ये सब रेसी 
बातें मी शस्त्रो में मिती हैँ जो इस प्रर बताया कि ये नियम है कि तीनों 
विधियो के स्वरूप हैं, तो "विधिरत्यन्तमप्रा्तः”' अत्यंत अप्रा हो, तो वह्‌ 
पूवं विधि कहलाती है । जंसे अग्निहोत्रम्‌ जुहुयात्‌" अग्निहोत्र होम श्राप 
नहीं होता ह । किसी को मी प्रत्यक्षानुमान आदि प्रमाणो के दारा वही 
अपूर्वीवषि कहलाती ह । किन्तु श्रीहीन्‌ मवहन्यात्‌' श्रीहोभिर्यजेत्‌” 
'य्वर्वा यजेत्‌" ये वचन है, जो इससे ब्रीहि जव आदि को को याग का हेतु 
का विधि किया तो याग हेतुता उस पुरोडाश प्रकृतित्व के हारा ही वह्‌ 
याग में हेतुता बन सकती है ब्रीहि जव पुरोडाश का श्रकृति बनें तभी 
याय का अंग बन सकता हं । सीघे ब्रीहि नव का होम कहीं भी विधान नहीं 
ह । पुरोडाश्च का भ्रकृतितान्यथानुपपत्ति पुरोडा् का प्रकृतित्व बिना तण्डुल- 
निष्पत्ति के सम्भव नहीं ह । तण्डुलनिष्पत्ति हो, तब व्रीहि पुरोडाश प्रकृति 
बनं । इसङिए्‌ पुरोड़ाशप्रकृतित्वान्य शानुपपत्या त्डुलनिष्पत्ति प्राति है । 
उस तण्डूलनिष्पत्ति के लिए नखविदलनादि . ओर अवघात आदि करई चीजें 
प्रास होती है । उनमें फिर जो  “पक्षान्तराप्राति फल को विधिः नियम 
विधिः" पक्षान्तर में अप्राप्तको करने वारी जो विधि होती है उसको 
नियम विधि कहते हूँ तो अवघात से भी । तण्डुलनिष्पत्ति प्राप है, नखविदल- 
नादि से भी, तण्ड्लनिष्पत्ति प्राप्षहै। तो पाक्षिक प्रापि है एक पक्षमें 
अवघात अप्राप्त ह । उस पक्षान्तराभ्राप्च को प्रापि कराने, वाला जो 
विधिहै बह नियम विषिहै। नियमविधि कहती है कि “अवधघातेनैव 
तण्डुलनिष्पत्ति कुर्यात्‌, न तु नृखविदलनादिना' तो वहाँ भी निषेव आया । . 
लेकिन शुद्ध-शुद्ध सीधा (उक्त) नियम के द्वारा निषेव मे पयवसान हं । 
पक्षान्तराप्रास-प्रापति उसका मुख्य फल है, निवृत्ति गौण ह । जो परिसंख्या 
विधि ह, परिसंख्या का यह नियम है करि “^तत्र॒चा प्राप्तो" जहाँ नित्य ही. 
अनेक में प्राति ह “एकस्मिन्‌ शेषिणि अनेकेषां शेषाणां (ओर) एकस्य शेषस्य 
अनेकेषु ( या ) शेषेषु नित्यप्राप्तौ शेषान्तरस्य शेष्यन्तरस्य वा निवृत्ति- 
फलको विधिः परिसंख्याविश्चिः" यह्‌ परिसंख्या विधि होती हं 1 जहां पर 
एक शेष का अनेकं शेषी में प्राप्ति हो या एकं शेषौ में अनेक शेषो की प्राप्ति 
हो वहां शेषान्तर गौर शेष्यन्तर कौ निवृत्ति ही उसका फक हं । क्योकि 
पक्षान्तर ह नहीं इस लिए पक्नान्तराप्रासि यहां फल हं नहीं । इसलिए 
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यहां पर इतर निवृत्ति हो फट ह । लेकिन इतर निवृत्ति मे करई दाष आते 
हे । एक तो दृष्टाथ॑ता, जो उसका अथं हे वाक्य का प्रत्यक्षसद्ध उसको 
छोडकर के अधौन्तर की परिकल्पना । जसे मारः छिदा कि-'ईमाममगृम्णन्‌ 
रशनामृतस्येतयश्वा मिधानौमाद्त ओर "आज्यभागौ यजति" ये दो 
वस्तु ह । तो, "गृहमेधीये चातुर्मास्य आदिकं का विकृति है । 
तो प्रकृतिवद्िकृतिः कर्तव्या इस न्याय से फिर प्रकृतिवत्‌ विकृति का 
अनुष्ठान करना । इस न्याय से प्रकृति के जितने प्रयाज, अनुयाज, आज्यभाग 
सब प्रासहं । फिर मी "आज्यभागौ यजति यह वचनविशेष है गृहमेधी- 
वेष्ट का । जब प्रकृतिवद्िकृतिः कर्तव्या" से अनेक प्राप्तहीहै तो फिर 
आज्यभागौ यजति' का विधान इतर कौ निवृत्तिमें ही पर्यवसित होता हं । 
माने प्रायाजादिकों का अनुष्टान यर्हा नहीं होगा, यहां केवल आञ्यभाग 
यागही होगा । ओर कुछ नहीं होगा । तो बहा पर आज्यभाग का 


अनुष्ठान होता हं = 
इसी प्रकार से “इमामगृम्णन्‌" यह मन्त्र हं । इस मरत मे रशना 


प्रकाशन सामर्थ्यं है । लिङ्खबलात्‌ अश्व रशनाग्रहण ओर गर्दभररनाग्रहण 
दो रश्चनाग्रहण प्राप्त ह । दोनों रशनाग्रहण का यह मनत अङ्ख हो सकता 
है। इस मन्त्र के द्वारा अश्वरशना का अ्रहण करे ओर गर्दभ 
रशना का ग्रहण करे-- दोनों नित्य प्रा ह ! उसमे "अस्वाभिधानीमादत्त' 
से इतर की निवृत्ति हुई । इस तरह से निवृत्ति ही जहां प्रत्यक्ष फल है, 
उसको परिसंख्या कहते है, पर इसमें यह होता ह कर "अश्वाभिधानीमादत्ते' 
का सीधा अथं है अश्वाभिवानी रशना को ग्रहण करे ! इसका यह अथं 
न करके अर्थं करते हैँंकि र्दभरशनां न गृह्णीयात्‌" । इसलिए 
त्यक्ष अर्थं का अपाप करके अर्थान्तर कल्पना \ ओर यह दोष । दूसरी 
बात इसमें दूसरा दोष यह ह-- प्राप्तस्य परित्यागः, बप्रासस्य प्रातिः" 
तो इन सब दोषों को वारण करने के लिए सौधे परिसंख्या नहीं मानौ जाती । 
सीघे परिसंख्या न मानकर प्राप्यमाण की अपूर्वं विधि । -लिङ्गबलात्‌ 
जिसकी प्राति होने ही वाली है उसकी अपूवंविधि । अपूवंविधि की प्रापि 
व्यर्थं है क्योकि आगे प्रापि होनेवालो है लिङ्गं द्वारा । इस अप्रापप्रापि का 
वैपथ्यपित्ति से इसका अर्थं निकर्ता है इतर की निवृत्ति। फिर 
इस दृष्टि से निष्कषं यह हुआ कि परिसंख्या - जहां कहीं एेसी विधियां है, 
राग प्राप्त में जो विधान हे, वह्‌ परिसंस्या है। परिसंख्या का 
अर्थं है कि इतरनिवृत्ति। जैसे कोई उगिनत बार हक्का पीता हे, 
कहते है सौ बार पियो । सौ बार पीने का मतलब-सौ बार से 
अधिक मत पियो । सौ बार पीने मे विधान नहीं है । सौ से अधिक मत 
पिथो । आगे निन्यानबे करो, अद्रानने करो, एक करो एकको भी छोड 
दो 1 इसमे तात्पर्य ह ! यह परिसंख्या का अर्थ ह । लेकिन हम देखते हँ कि 
वेदों में जहां परिसंख्या आती हं, परिसंख्या मे अवश्यानुष्ठेयता होती हं । 
अनष्ठेयता आवश्यक ह । जसे आज्यभागः का अनुष्ठान किया ही जाता 
है ओर इसी प्रकार “अद्वरश्चना' का ग्रहण किया हयो जात्ता है, तो 
अवरए्यानुष्ठेयता है । तो इस प्रकार से अवश्यानुष्ठेयता होगी । तब तो 
यह सब “च्तौ भायामूपेयात्‌' जसे “भायर्यापमेव' ओर “कतावेवः, 
एसा ही “उपगच्छेदेव', ये नियम चल सकता है! तो इस सम्बन्ध 
रे एक विचार किया, हमे इसमे देखना है कि जो प्रापि है वहं कसी 


सन्मार्ग आगम विदेषांकं 
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है-एक तो शारवतिक प्रापि ओर एक अशाण्वत्तिक प्राति । रागाि 
तो शाख्वत नहीं हँ । वैदिक विचि तो शाश्वत ह । तो वैदिक त्रिषि कौ परि 
संख्या में शाश्वतत्व ह । वहाँ तो अवश्यान्‌ष्ठेयता हं । लेक्रिन राग तो 
लाश्वत नहीं है । किसी आदमी को कभी एक तो हर आदमी मे राग नह 
है। किसी आदमौ में राग, किसी में नहीं है । ओर आज जिसमे राप 
है, कल उसमें राग नहीं रह सकता । इ सकए जहाँ परिसंख्या का भर 
अशाश्वत है वहाँ अवश्यानुष्ठेयत्व ह । भाई, यह विचार तत्त्व हं । | 

टूसरां इस रूपमे भो करके है कि ये वंदिक वेद नित्य होने पै 
कारण बो तो प्रापि शाश्वत है ओर रागादि शाश्वत न होने के कारणं 
वह ेसा है । इस तरह से इसका मतलब यह निकला किं किसीको भी, 
जिसको राग है, तो राग दशा में दोष आदि वशात्‌ जो भार्या का परित्याग 
है, यह दोष है । इसल्ि अवश्यानुष्ठेयता वहाँ है । रागे सति अवश्यानु" - 
ष्टेयता" परन्तु अगर राग को श्रवणादि द्रष्य ईर कर सके तो अवश्यानु , 
ष्ठेयत्व बाधित हो जाता ह । ये सब इसके सम्बन्ध मे उत्तर हैँ । 


निगम-आगम का सामञ्जस्य ॑ | 
इस रोकहदय भे इसीलिए हमरो. के यहां ये पुराणों मे करई ते 
निगम मूलक चीज है, कई आगम मूलक हीह । उसकी व्यवस्थां + 
यह है कि निगमाविरुदढ आगम मूलक जो व्यवस्था है, वह तो ठीक चरती | 
है, कहीं निगमविरुढध आगम मूलक जो व्यवस्था है, वह तो किर ्राह्य नहं - 
है। यहतोहै कि निगमाविरुद्ध भागममूलक व्यवस्था के दारा कष 
चलाया जा सकता है । सब जगह । केकिन उसमे निगमविरुदध भी करई ची 
हो सकती है जैसे इसी दृष्टि को केकर पंचमकारादि सबके किए निषि 
है । इसरिए उसके सम्बन्ध में निगमाविरुद्ध जो आगम है, वही परमादरणौः ट 
है। इन सवम वही रग जायगा--विरोषेषु अनपेक्ष त्याज्यमसिि¶ 
"अभिमानस्य जैसा कि स्मृतियों मं लगता ह । विरो हो तो अनपेक्ष * 
अर्थात्‌ प्रत्यक्षश्रुति का विरोध हो तो स्मार्तवचन का, तो वो स्मार्तवचत् 
अनादरणीय है । जसे वचन है “ओौदुम्बरी सर्वा वेषटयि्म्या' ये कल्प कब 
वचन है । कल्प में सम्पूर्णं ओदुम्बरो का, मस्तिष्क से ऊपर से नीचे तक क 
वेष्टन । तो अब यह इससे विरुद है कि "ओदुम्बरी स्पष्ट्वा उद्गायति 
ओदुम्बरी का स्प करके उद्गायन करे । यह प्रत्यक्ष श्रुति विरुद्ध होने १ 
कारण -यह स्मृति अनादरणीय है। इसलिए इतना वेष्टन करो 
जिससे कि स्पर्शं का बावन हो । इसकिए 'विरोषेष्वनपक्षं त्याज्य हे 
दर्शनाच्च" । एक ओर विशेषता ह-हेतुदशंनाच्व्‌ । हेतुदर्शनाच्च गं 
लोभमूल्क ही यह स्मृति हे । क्योकि लोभवसात्‌ "ओौदुम्बरी स 
वेषटयितव्या' यह स्मृति हो सकती ह. इस दृष्टि से आप कह सकते 3 
कि आगम मे तो यह दोष नहीं हो सकता हे । क्योकि जीव में अम, प्रम ¦ 
विप्रङिप्सा, करणापाटव आदिक दूषण हो सक्ते हँ । पर ईश्वर में 
श्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटव आदिक. दूषण नहीं हो सकते † 
इसलिए ईश्वर का जो आगम है उसमे एेसा कोई उर नहं हं । १ 
प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटव आदि । इसलिए उसका बाघ न हो । श्री 
नहीं, ईश्वर में भी हम देखते है कि कुछ होताहै। अंसे कि ईश्वर! 
भी भ्रम की संभावना होती है । जिनमे एक उदाहरणं ज्ञान में दिया म 
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है तौ इस तरह से ईश्वर के भी श्रम कौ संभावना होती ह । इगलिए 
निगमवाले पक्का निगम को कहते हँ कि-- 

““रो ब्रह्माणं विदधाति पूवं, यो व वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै'" । ब्रहमा 
को बनाने वाला भी वेद को बनाता नहीं, किन्तु वेद को ब्रह्मा के हृदय में 
प्रेषित करताह। प्रेषण तो विद्यमान काही ग्रेषण दहो सक्ताहै। जो 


विद्यमान ह उसी का प्रेषण होगा । इस तरह से तो ब्रह्मा को बनानेवाा ` 


भीवेदोंका निमणि नहीं करता, किन्तु विद्यमान वेदोंका प्रेषण करताहै 
ब्रह्मा के हृदय भे। इस दृष्टिसे हीवेदोसे वेदोंकाभी आविर्भाव 
ईश्वर से वैदिक भी मानते हैं । क्योकि अगर ठेसा न मानेगे तो उन भिन्न- 
निमित्तापादानकत्व नहीं बनेगा । एक विज्ञान से सवं विज्ञान की प्रतिज्ञा 
सिद्ध नहीं होगी । क्योकि एक विज्ञान से सर्वं विज्ञान तभी होगा जबकि 
एक . से अतिरिक्त सब उसका कार्यं हो । एकातिरिक्त सब उसका 
कार्य हो, तब तो एक के विज्ञान से सर्वका विज्ञान हो जायगा । ओर 
अगर कोई कायं नहीं है उस एक कः, तो एक के विज्ञानसेभी जो कार्थं 
नहीं है उसका, विज्ञान नहीं बनेगा । इसलिए वेद को भी ईङ्वर का 
कायं कहते हैँ । वेद ईश्वर कां कयंह। ईश्वर का कार्यहोनेषपररभी 
पौरषेय नहीं ह । ईश्वरका कार्य ह पर पौरुषेय नहीं है । पौरुषेय इसलिए 
नहीं है किं पुरुषाधित म, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटव आदि दोषों 
से शून्य हं? क्यों शून्य है? इसक्एि कि ईश्वर की बुद्धि से 
निर्माण नहींहै। ईश्वर से आविर्भाव होने परभी ईश्वरकी बुद्धिस 
उसका निर्माण नहींहं। क्यो? तो इसीकिए किं ““निःश्वास-निःश्वास 
न्यायः" से इसे समक्चना चाहिए । इसीलिए "अस्य महतो भूतस्य निःश्वसित- 
मेतत्‌ थत्‌' निःश्वसित जो कहा वह इसी गर्भसे निश्वसित कहा किं 
निःश्वास अङ्त्रिम होता है । यानी बुद्धि-प्रयत्न-निरपेक्ष होता है । क्योकि 
सुषुति में बुद्धि भी नही, प्रयत्लमभी नही, फिर भी श्वास चक्ता ह । 
असावधान दश्चा मेँ बुद्धि भी काम नहीं करती, भ्रयास भी नहीं चरता । 
फिर भी श्वास चरता है, तो जसे बुद्धि प्रयत्नानपेक्ष निःश्वास है, रषे 
ईश्वर से वेद का आविर्भाव होता है, तो भी ईश्वर की बुद्धिसे ओौरं ईश्वर 
के प्रयत्न से उसका निर्माण नहीं होता । इसकिए निःश्वसितत्व उसमे 
संगत होता है । तभी अपौरुषेयता बौर वह॒ भ्रम, प्रमाद, आदि दुषर्णो से 
या छर बल आदि किन्हीं दूर्णो से दूषित नहीं होता है । किन्तु जहाँ जहाँ 
इतनी अपौरूषेयता पर आग्रह नहीं है वहाँ तो ईश्वर की बृद्धि खच॑हो 


सकती हं । तब तो फिर ईश्वर की बृदधिमें छक हो सकता ह? 


इसलिए छू कीशंकाहो सकती ह । इसीलिए इन संब बातों को देखते 
हृए कहते हँ कि निगमाविरुद आगम का ही मन्याहत प्रामाण्य ह । निगम- 
विरूढ आगम को तो उनके अनुकूल गुण लगाना है । यद्यपि नहीं करना 


र, तब भौ निगमविरुढ ञ्आागम को निगमानुकू बनाना ह । निगमन- 


केनुकू उसका अथं करलं । ` 
आगम में पीठतत्तव का महत्त्व 


अब पीठ माने एसा क्या ह? वहः तो, किसी भी उपासना 
के ङ्ए जो उपासनाएं होती हं, किसौ भी देवता कौ आराधना के पहले 


 यन्त्रादि जहाँ होगे, वहां उसके प्के पीठ ही होगा । पीठ पर्‌ ही यन्तर 


कौ स्थापना होगी । इसलिए पहले उसकी पूजा होती है । इसकिए 
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वो सब उसका महत्व है । फिर इन सब मँ इषीलिए माना जाता है जैवे 
करि पािवत्वेन रूपेण मिदर ओौर हीरा दोनों एक ही ह । पार्थिव दोनों है 
परन्तु विशेषता हीरा की ह । एसे प्राकृत प्राकृत दष्ट से सारा संसार 


 श्राकृतहीह। तो भी सत्त्व की विज्ेषता है तो कहीं रज की विशेषता है, 


कटं तम की विशेषताहै तो कीं हम प्रयास से तम-रज को अपकृष्ट 
करके सत्त्व का प्राधान्य बनाते हँ गौर कहीं स्वाभाविक रूप से सत्त्व का 
प्राधान्य होता है । इसीलिए पीठो का महत्व जहां सत्त्व का विशेष 


 भ्राान्य है जसे कि तत्तद्‌ हेतुओं से जसे भगवती के .५१ पीठरहैतोके 


भगवती के अङ्खही। मगवतीकाअंग तो शिव्यहीहै। उसअंगका 
जहां सम्पकं हुमा उस स्थान में विखेषता .आ गयी । सत्त्व का प्राधान्य हो 
गया । इसी प्रकार से ज्ञान दिव्य दे होते हँ वैष्णवों के यहाँ । दिव्य देश 
ओर जहां विशेषता होती ह, तो करई विशेषताएं तो इृत्रिम है, कई विशेष- 
ताए अज्खत्रिम है, कई विशेबताणएं बहुत प्राचीन काल से है । जसे सुनते है 
किश्चवण कुमार अपने माता-पिता को क्षि हुए मेरठ आये। मेरठ 
आते ही उसको वुद्धि हृई कि -अगपको हम कन्घे पर खादे छादे घूम रहे है 
तो क्यो, क्या फायदा ? क्यः दोगे हमको गाप ? बड़ा आश्चर्यं हुमा खड़ा 
हई ओरतों को । उसका उल्खंवन कर दिया । तब उन्होने कहा कि 
हाय राम" क्या कहा ? तब सराष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम किया । तो उन्होनि 
समश की यह स्थान कौ विञ्ेषता है । 

वह्‌ स्थान जहां कोई बडे तामस्‌-राजस्‌ व्यक्ति बहुत अनाचार, 
दुराचार, पापाचार से प्रभावित होकर जिस स्थान में रहे उनके भार्वोसे 


. भ्रभावित हो गये, वहाँ एसे स्वा्थपरायणता से ज्यादा प्रकाश्य नहीं । एक 


जयह रकष्मण जी का भी एेसा च्लि है पुराणो मे । रकष्मणजी एक बार 
रोष भे आ गये ओर एकदम अय हो गये, पृथक्‌ हो गये ओौर मन में 
दुर्भावनाये उदी; तो जब उस स्यान को अतिक्रमण किया तब वह जाकर 
साष्टांग दण्डवत्‌ किया । तब राम ने कहा किं भाई यह तुम्हारा दोष नहीं 
ह । यह कोई चाहे जिस किसी ऋषि महर्षिं से चरो जाकर पूरे । तव 
ऋषि-महषियो से जाकर पा गौर कहा किं एेसो-एेसी षटना कश्षण के 
ऊपर घरी, सुमित्रा ने उपदे किया था--"राग. रोष. इरिषा मद ` 
मोहं । जनि संपनेहुं इ नके वस होहूं ।। सकल प्रकार विकार विहाई । मन 
करम वचन करेड सेवकाई ॥*” 


ये सब उपदेश करने पर भी एेसी बात हर्दहै तोक्हा किं नही, ` 
ऋषियों ने बतलाया कि अमुक-अमुक दैत्य अमृक-अमुक दानव अमुक-अमुक 
अनाचार पापाचार से युक्त होकर वहाँ रहे, उनके प्रमाव से प्रभावित भूमि 
थी, उस भूमिका प्रभाव इस संस्कार का प्रभाव €स पर्‌ पडाथा, इसका 
दोष नहीं हँ । 

इस तरह से करई जगह इस तरह सेभीवह होताहै। फिरभी 
तत्तद्‌ देश तत्तत्काल तत्तरेवता के आविर्भाव का विशेष स्थान होता ह । 
जैसे कि रामनवमी में विशेष करके रामतत्तव का प्रादुर्भाव, 
कृष्णाष्टमी मेँ ङृष्णतत्तव का प्रादुर्माव, शिवरात्रि मेँ शिवतत्तव का विशेष 
प्रादुर्भाव यह फलवलकल्प्य ह । श्रुतार्थापत्ति" प्रमाण के द्वारा.॥ 
“धरृतार्थापित्ति' प्रमाण दारा फलबलकलप्य विशेषता माननी चाहिये । जसे ` 


सन्मार्ग शागम विशेषांक 











मगवती सच्चिदानन्दरूपा हें 
ऊर््वाम्नायश्चीकाशीसुमेरुपीठाधीश्वरजगद्गुरुशङ्कराचायं 
अनन्तश्नीविभूषितस्वामीश्रीश्षङ्करानन्दसरस्वतोजोमहा राज 


्रारतीय संस्कृत वाङ्मय मं तन्त्रो का महत्त्वपूर्ण स्थान एवं विशाल 
ग्रन्थभण्डार है । हौव-वैष्णव-गाणपत-बौद्ध-जनादि सभी विचार धारां के 
तन्त्र ग्रन्थ मिलते हैँ । समस्त आस्तिक दर्शन अपने अपने ढंग से मुमृक्षु 
को कैवल्य या निर्वाण पथ क; ज्ञान कराते हं! तन्त्रो का भी -अपना 
विलिष्ट दर्शन है, मोक्ष प्राति का अपना विशिष्ट मार्ग है । तन्त्रालोकादि 
ग्रन्थो के अध्ययन करने पर स्पष्टं प्रतीत होता हं कि वास्तव मं यह माग 
मुक्ति मुक्ति उभय का साधन है । तान्त्रिक सिद्धान्त में शक्तिही परम्‌ 
तत्तव ह । उसी से अखिल विश्व को उत्पत्ति होती ह । उसी मेँ उसकी 
स्थिति तथा लय है । "चितिः स्वतन्त्रा विरवसिद्धि हैतौ ।' अर्थात्‌ चितिशक्ति 
ही विद्व की उत्पति-स्थिति एवं ख्य कृत्य में स्वतन्वर ह । साधारणतया 
लोग शक्ति को जड़ मानते हैँ परन्तु तन्त्रो के अनुखार शक्ति सत्‌ चित्‌ 
एवं आनन्द रूपा ह । बड़वान तन्त्र में कटा है-“एकंवाद्या जगत्सूति 
सच्चिदानन्द विग्रहा'* अर्थात्‌ जगदूत्पत्ति का कारण सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूपा 
आद्या शक्ति एक ही है । ऋम्बेद के द्वारा उपर्युक्तं अर्थ की पुष्टि होती है-- 
अहं रुदरेभिववंसुभिश्चरामि 
अहमादित्यैरुत विश्वदेवैः । 
अहं मित्रा वरूणोभा बिभर्मि 

अहमिन्द्रास्नी अहमद्विनोभा ।॥-- (ऋ. १०-१२५-१) 
`शक्ति भगवती कहती है कि मे ही -रद्रादिरूप से तत्तत्कायों को करती 
हं । उपर्युक्त ऋग्वेदीय समस्त सूक्त शक्ति का ही परम तत्व एवं सर्वारिमक 
रूप से वर्णन करता ह । मारकण्डेय पुराण मे ब्रह्मा देवीकी स्तुति करते 

हृए कहते है-- 

त्वयैतद्धार्यते विर्वं त्वयंतत्सुज्यते जगत्‌ । 
त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा ॥ 


हे देवि ! समस्त जगत्‌ का सर्जन तुम्हीं करती हो, तुम्हीं धारेण एवं 
पालन करती हो, तुम्ही प्रख्य काल में समस्त जगत्‌ का -अक्षणया क्य 
करती हो । महानिर्वाण तन्त्र मे भगवान्‌ दिव कहते हैँ -हे देवि ! तुम्हीं 
सर्वविद्याओं की आद्या हो ओौर हम सबकी ( ब्रह्मा-विष्णु-शिव की ) 
जननी हो- 

“"त्वमाद्या सर्वविद्चानानस्माकमपि जन्मभूः" । 


इस प्रकार भारतीय निगमागम वाइमय में भगवती महादेवी सज्चिदा- 
नन्दसूपा एवं सर्वात्मक है-- यह सुस्पष्ट ह । ब्रह्मादि की प्रसवित्री भुक्ति- 
मुक्ति पुरुषार्थ प्रदायिनी महामहिम शालिनी भगवती चिच्छक्ति ही वस्तुतः 
आराध्या एवं उपास्या है । शक्ति के बिना सब असक्त है अतः उसकी 
आराधना समस्त देव ऋषि आचार्य आदि करते थे । वर्तमान में हम सब 
कों उसकी आराधना उपासना आदि करनी चाहिए । तन्त्र ग्रन्थो मे 
भगवती की. उपासना तथाः दशमहाविद्याओों का ( कादि हादि यादि का) 
वर्णेन उपलब्धे होता ह । हम आशा करते हँ समस्त आस्तिक जगत्‌ पुनः 
अपने प्राचीन भारत की गौरवमय इतिहास को स्मृतिपटल मेँ रखकर 
भगवती की आराधना के लिए तत्पर होगा तथा तन्त्र-साहित्य के जान 


के द्वारा भ्रान्ति एवं अबिवेकपूर्णं पथ का त्याग कर वशिष्ट, दत्तात्रेय, 


बृहस्पति, दुर्वासः प्रभृति शक्ति उपासको के पथ का अनुसरण करेगा । 


धमं सभ्नाद्‌ यति चक्रचूडामणि स्वामी करपात्रो जी महाराज निगमा- 
गम पारङ्गत है उनके द्वारा श्रीविद्या सम्बन्धी ज्ञान का प्रसार प्रचार जो 
हो रहा है उससे भारतवासी आलोक प्राप्त कर पुनः घर्मपथ - पर आरूढ 
हों । श्रीमहाराज जी इसी प्रकार अनन्तकाल तक हम सबको प्रकाश देते 
रहे, यही जगदम्बा से हमारी कामना ह । ए, 


1) 
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धन्मार्मं आगम विशेषांक 

















घोडशानन्दनाथात्मा ज्ञानाम्बाश्लेषसंप्लतः । 
कृपया तनुतां मह्यं षोडशीं संविदं पराम्‌ ॥ 

(अममः पञ्चमो वेदः कौलस्तु पञ्चमाश्चमः' महषिहारीत के इस 
वचनानुसार "आगम" क्रा महत्व वेड के समकक्ष माना गया है । किन्हीं 
आगमविदो ने आगम को श्रुतिहीक्हाह। इन के अनुसार श्रुतिस्तु 
द्विविधा वैदिकी तान्विकी चेति'। एसे ही कौल को पञ्चम आशम कहा 
गया है, उसकी उपासना-चर्या पद्धति तथा दर्शन भी चार आश्रमो से प्रायः 
विलक्षण हैँ । इसमें सन्देह नहीं कि जैसे अनन्ता वै ददाः"” के सिद्धान्त से 
ूर्यमंडर अथवा ब्रह्मलोक में अनन्त वेद है, वैसे ही आगम साहित्य भी 
प्रायः अनन्त है । इसमे एक विशिष्ट बात यही है कि विश्व की किसी 
भी सरी जाति अथवा सम्प्रदाय के घा्मिक साहित्य में आगम कोटि का 
साहित्य उपलन्ब नहीं हं । आगम भ्रन्थो का रचयिता भी कोई भानव 
नहीं है । इन सबका दिग्यलोकोत्तर समुद्भव है। आदिनाथ शङ्कुर हों 
अथवा आदिकर्ता नारायण हों दोनों आगम चासव के आदिकर्ता, उपदेष्टा 
तथा व्याख्याता दहं । गुरु शिष्य परम्परा से अविच्छिन्न धारा रूपमेँ 
प्रवाहित यह धारा भीइसी कारण से कटी कहीं श्रुतिरूप से कही 
गयी है। 


आगमच्ास्व काही दूसरा नाम तन्त्र शास्व प्रतीत होता है । अनादि 


कारु से गुरुखिष्य परम्परानुसार समागत होने से इसे आगम संज्ञा दी गयी 


है। चसे हीवेद को “निगमः संज्ञादी गर्ईहै। कहीं कहीं आगमकी 


र्ञेयता के कारण, उनके ^तनन' अर्थात्‌ विस्तार के लिय ^तन्व' की 
प्रवृति मानी मयी है । ्लारदातिर्क के अनुसार'- 

आगतं श्िव-वक्त्रम्यो गतं च गिरिजाश्रतौ । 

तदागम इतिप्रोक्तं शास्त्रं परमपावनम्‌ ॥ 
इस रूप से परम करुणामय परमशिव जीवों के कल्याण सम्पादनार्थं - 

गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः । 

प्रर्नोत्त रपरीवव्यिस्तन्तरं समवतारयत्‌ ॥ 

प्रकाशात्मा सदाशिव अपनी विमर्शश्चक्तिसंवित्‌ को शिष्य बना कर 

इस शस्त्र का. अवतरण करते हैँ । कहीं पाठान्तर में द्वितीय पद में 
मतञ्च वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते" वैष्णवागमों में सर्वत्र आदिकर्ता 
नारायण माने गये हैँ! इससे आगरम के मुख्यतया दो भेद "शेवागम 
ओर वष्णवागम' रूपसे है । श्षैवागम के अन्तर्गत अथवा तत्समकक्ष 
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11 श्रीहरि ॥ 


आगमः पञ्चमो वेदः 


स्वामी नन्दनन्दनानन्द सरस्वती 


“श्चाक्तागम" है । बहुरू पाष्टक वामकेख्वर तन्व्र, नित्याषो डशिकार्णव आदि 
श्चाक्तागमों में शक्ति को उपासना तथा शक्ति तत्त्व का विस्तृत 
विवेचन तथा उपासना के विविध प्रकारे वणित है। जिस प्रकार 
वेदानुयायी हिन धर्म एवं सिद्धान्तानुसार शेव, शाक्त ओर वैष्णव 
आगमदहैँ वसे ही हिन्द संस्कृति के अन्तर्गत परन्तु वैदिक परम्परा 
से बाहर मौ आगम की दो भिन्न बाराएं प्रचक्ति हैँ जिन्हें "बौद्ध आगम 
ओर अन आगमः कहा गया है । इन सब में भी - तत्त्व ओर उपासनार्ओं 
के भेद बौद्ध ओौर जैन सिद्धान्तो के अनुसार दिये गये है । इसी प्रकार सिद्ध 
अथवा नाथ सप्रदाय द्वारा रचित ग्रन्थ भो कुछ महानुभाव बौद्ध सिद्धान्त 


से प्रभावित मानते हैँ । परन्तु गोरक्ष, मस्त्येन्द्र आदि महायोगीन्द्र सभी. 


वैदिक परम्परा तथा वैदिक योगमागं के अनुयायी होन के कारण वे 
सभी “हिन्दू आगम" परिषि के अन्तर्गत हैं । 

भारत में अग्रजो के शासन के साय पाश्चात्य तथा विखेषतः यूरोप 
महाद्वीप के विद्वानों ने संस्कृत साहित्य तथा हिन्दु वदिक ओर बेदानुसारी 
धार्मिक ग्रन्थो का व्यापक अध्ययन किया । आगम एवं तन्त्र का क्षेत्र 
प्रायः अस्पष्ट रहा । छोय तन्व मागं को अधिकतर मारण, उच्चाटन, 
वस्षीकरण आदि जादूगरी का क्षेत्र ओर अर्लीरुतापूर्णं मानते थे । 
कलकत्ता हाईकोटं के जस्टिस जन वुडरफ ने इस ओर कौतुहल से दृष्टिपात 


किया ओर तदनन्तर गम्भीर अनुसन्धान भी किया । जस्टिस वृडरफ ने 


कार्मोर जाकर आगम की कास्मीर धारा, कंवागमों का विशेष परिचय 


-चिया । कलकत्ता मेँ रहकर बङ्ग॒भ्रदेश के तान्तिर्कोखे भी इसके 


गाम्भीर्यं के अवगाहन का प्रयाख किया । इसी प्रकार आगम की तृतीय 
धारा जो केरर मेँ प्रवाहित हृई उसने कारमीर धारा को प्रभावित भी 
कियां तथा स्वयं भी उससे प्रभावित हुई । श्चेवागम की प्रमख धारा 
दीव प्रत्यभिज्ञा दर्शन के रूप में प्रसिद्ध हुमा । आद्य शङ्कुराचायं भगवत्पाद 
विरचित श्र षञ्चसार' तन्त्र॒ शास्त्र का एक प्रमुख व्याख्या अरन्थ हें । 
अभिनव गुप्ताचायं का तन्त्रारोक भी आगम माग पर महत्वपूण भ्रका्च 
डार्ता है । परवति कादमीर साहित्य मेँ प्रायः पूर्णाहन्ता पूणं प्रमामय 
सदाशिव ही जगत्‌, पशु, पञुपति रूप में से अभिव्यक्त होते ह । यह जीव 
(पञ्च ) अपने -पूरणं ` प्रकाज्ञात्मा शिवस्वरूप का ज्ञान प्राप्तकर, जपने को 
देहादि अनित्य भाव से असम्पुक्त सच्चिदानन्दधन शिवरूप में पहिचान 
केता ह । कामकला विलास मेँ इस अलौकिक प्रत्यभिज्ञा का चित्रण प्रास 
होता है । यह परवति साहित्यप्रायः प्राचीन दैवी आगम प्रन्यां को व्याख्या 
करते है । इनके प्रामाण्य का आधार भी मूक आगम एवं तन्त्र ग्रन्थ हँ । 


सन्मार्ग आगम विशेषांक 
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रीव तथा वंष्णव्र आगमो मं परमशिध ओर नारायण को परम आपप्त- 
मानकर ही आप्तवाक्य के रूप मे इनका प्रामाण्यमाना गया हे । प्रकाशात्मा 
परमशिव सदश्च दुसरा आपत सम्भव नहीं है, उनका वचन सदा सत्य ओर 
निश्रेयस्‌ का द्योतक हं । तथा जीवमात्र पर कृपाप रवशने स्वयं "गुरुरिष्य- 
पदे स्थित्वा" मुर्‌ ओर शिष्यरूप से स्थित होकर अपनी ही विमर्शशक्ति 
“शिवा' के पूर्वपक्ष के उत्तर रूप में जागम एवं तन्त्र शास्त्र का अवतरण 
ओर विस्तार किया । आद्यभगवत्पाद श्रोशङ्कुराचायं महाराजने 

“चतुःषष्ट्या तन्त्रं सकलमतिसन्धाय भुवनम्‌" इस श्लोक में असिताङ्ग, 
श्र, चण्ड, क्रोध, उन्मत्त, कपाकि, भीषण तथा संहार इन आठ भैरवो 
हारा प्रवतित चौसठ तन्त्रो का प्रादुर्भाव आचार्यं भगवत्पाद ने बताया 
है । इनके अनन्तर ही आचार्यपादने 

“स्वतन्त्रं ते तन्त्रं कषितितलमवातीतरदिदम्‌'* 
महाशक्ति ललिता महात्रिपुर सुन्दरी के समस्त पुरुषार्थो के एकमात्र 


साधन पञ्चषष्ठितमतन्त्र का अवतरण बतलाया । . इन सबका विस्तृतं 


विवरण अनेक पुस्तकों का विषय है । त्रैपुर तन्त्र भी वाम ओर दक्षिण 
दोनों मागं से प्रवतित हआ ह किन्तु शङ्करा चार्य भगवत्पाद ने शुभाग 
पंचक के अनुसार समय मार्गं का ही अवलम्बन कर सौन्दर्यं लहरी तथा 
त्रिपुरसुन्दरी मोनसपूजनादिस्तोतरों मे शुद्ध मपञ्चकरहित पूजन का विधान 
किया है 1 श्री लक्ष्मी राचार्य ने सौन्दर्यलहरी टीका में "बाह्यपुजा को 
वर्णं वाह्य खो दवारा समाधित बताकर "वह स्मरण करने योग्य भी नहीं 
एेसा कहा है । 

शैवागम भगवान शिव के सचोजात वामदेवादि पञ्चमुखो से प्रकट 
हृए जिनकी संख्या २८ है ओर जो ज्ञानयोम क्रिया ओर चर्या इन 
उपायो से पशुपाश विमोचन के लिये प्रवृत्त हृए हैँ । श्री रक्ष्मोषराचायं 
ने भगवन्नाम कौमुदी में प्रामाण्य का विवेचन करते हुए आगम तथा 
तन्त्र का प्रामाण्य धर्मशास्त्र कोटि में मानाहै। मनु के अनुसार "वेद 
ही समस्त ॒ध्मंका मूल है" । इस सिद्धान्त से जैसे वेदमूकिका स्मृति 
प्रमाण है ओर वेद बाह्या असत्‌ स्मृति अभ्रमाण ह ¦ पूर्वं भौीमांसानुसार 
वेदमूरक स्पष्ट प्रमाण उपलन्ध न होने प्र भी उसका अनुमान कर केना 
चाहिए किन्धु “विरोषेत्वनयेक्षं स्यात्‌" वैदिक वचनो से स्पष्ट विरोध 
की स्थिति म स्मृति के समान "जागम" भी अप्रमाण होगा । इसी 
सिद्धान्त पर चायं भगवत्पाद ने बागमों की व्याख्या वेदानुकूर तथा 
वेदमूलक ही की ह गौर भी लक्ष्मीवराचार्यं ने वेदबाह्य अर्चा आचरण को 
अप्रमाण तथा त्याज्य माना है । स्वयं आगम्ास्त्र के अनुसार भी 

“मिश्वकं कौलिक मागं परित्याज्यं हि शाङ्करि" कापालिकं क्षपणक 
आदि मार्गं केवर वेदवाह्यो के लिये, राजस तामस प्रकृति के च्एिही 
अनुसरणीय हं । आगम का चरमोदेश्य मोक्ष होने पर भी परवति 


प्रवाह केवल रजोगुण तमोगुण से अनुप्राणित मा रणोच्चाटन, मोहन व्रजञी- 
करण आदि क्षुद्र उटश्यों कौ पूति के लिए ही प्रवाहित हओ । वच्रयान 
आदि बौद्धतान्त्िक प्रवाह तिन्बत चीन में अधिकतर प्रयुक्त होने से 
चीनाचार नामसे कहा जाने लगा ओर संत्समाज में वाजित माना गया । 
इसी कारण से तन्त्र आगम का परम पवित्र उदेश्य मोस को भूलकर 
अश्लीर्ता पूणं होने की धारणा लोगों मं आने र्गी किन्तु शैवागस 
ओर ्रेपुरसमयसिद्धान्त की विमानता में यह धारणा केवल आन्त 
धारणाही सिद्धहूईहै) 
शेवशक्ति .आगमों के अतिरिक्त अति महवपूर्णं वैष्णवागम 

श्रीमन्नारायण प्रोक्त माने गये हैँ । वैष्णवागम मुख्य दो प्रकारमें है । 
वैखानस से ब्रह्मां भ्रोक्तागम कहे जाते है । श्रीमद्भागवत द्म स्कन्व 
मं गोपिकाओं ने भगवान श्र कृष्ण की स्तुति करते हुए 

न खल गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदृक । 

विखनसाथितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुठे ॥ 
यहां विखनस" का अथं ब्रह्मा किया गया है । विखनस ब्रह्मा द्वारा 
प्रकट हुञा आगम वेखानस आगम कहलाया । ब्रह्माजी ने अपने पुत्रो 


मरीचि, अत्रि, भृगु गौर क्यप को इनका उपदे किया । ये पाञ्चरात्रामम 


की अपेक्षा अधिक प्राचोन माने गये हैं । 


पाञ्चरात्रागम मुख्यतया श्री वैष्णव सिद्धान्त का प्रतिपादन करते 
हैँ । श्रीमन्नारायण ने जीवों के भोग गौर मोक्ष के लिये पञ्चरात्रियों 
मे उपदिष्ट होने से पाञ्चरात्र कहकाया । पाञ्चरात्र' के अनेक अर्थं किये 
गये है । ज्ञानयोग क्रिया अौर चर्या इसके चार पाद पाद्य ब्रह्य गादि एक 
सौ आठ संहितां मे विस्तृत ह । श्री महाविष्णुमहिमा गोपीचन्दन, 
ऊर्व्वपुण्डू, यन्त्र, मन्व, पुरश्चरण, प्रायश्चित्त, प्रतिष्ठा, देवाख्य, प्रासाद 
श्राम शिल्प आदि अनेक प्रकार के विषयों का इनमें वर्णन है । विस्तार- 
भय से सब वर्णन सम्भव नहीं हैँ । मनुस्मृति को टीका मे कुल्ट्कभदटु के 
शब्दो मे - 

“वैदिकी तान्विकौ चेति द्विविधा श्रुतिरुच्यते ॥' 

आगम को शति की संज्ञादौो गयी है तथा भारतीय सस्कृति, 
लोक जीवन तथा धामिक परम्पराओं पर इसकी अमिट छाप है । मानव 
के लौकिंक-पारलौकिकं अभ्युदय तथा जीवन के चरम रक्ष्य (ऽप्थप्पप 
8०४; ) निःशरेयम्‌ की प्रापि के उपायों का इनमें विशद विवेचन हे 1 
वाराणसेय सम्भूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय ने तया कुछ प्रौद्‌ तन्त्र 
शास्वि्यो ने इसके विवेचनं, अनुसंधान ओर उत्तरोत्तर प्रसार के लिय 


प्रयास आरम्भ कर्‌ दिया ह । आशा है इसके ज्ञान से मानव जगत विल्ेष ` 


लाभान्वित ओर उपकृत होगा । 


ककय >> न्न 
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श्रोरामचरितमानपस्त तथा आगम 
स्वामी श्रीसीतारामशरण ( लक्ष्मण किलाधोश ) ¦ 


कृलिपावनावतार गोस्वामी शरीतुखसीदासजी ने अपने भरौरामचरित 
भानस में "आगम" का स्थर-स्यल पर उल्लेख किया है । मानष केप्रारम्भमें 
ही उन्होने “नानापुराणनिगमागम सम्मत रामायण का भाषानुवाद करने 
का संकेत दिया है । यद्यपि बागम पुराण गादि का मूल उत्स वेदहीहं। 
इतिहास पुरार्णो द्वारा वेदार्थ का ही विस्तार किया गया है । महाभारत में 
कहा गया है कि इतिहास पुराणो के द्वारा वेदार्थं का उपवृहण ( विस्तार } 
करना चाहिये, अल्पश्रुत मनुष्य से वेद डरते हैँ किं कहौ मेरा वह चिरे. 
भेदन न करदे--अथं का अनर्थं न करदे--इतिहास पुराणाभ्यां वेदं खमुप- 
 वृहयेत्‌ । विभेत्यल्पश्रु ताद्‌ वेदो मामयं प्रतरिष्यति 1" वात्माकि रामायण में 
भी छिखा है करि वेदोषवृंहणार्थाय तावग्राहयत प्रमुः' वेदाथ के विस्तार के 
लिये महषि ने ख्वकुश को रामायण का अघ्ययन कराया । पूर्वाचायं कहते 
है किवेदकेपूर्वभाग की व्याख्या घर्मशास्वसे की गई है तथा इतिहास 
पुराणों के दवारा वेदान्ताथं - वेद के उत्तर भाग को व्याख्या की गई है-- 
"श्रावेण पूरवंभागा्थे । धर्मशास्त्रेण कथ्यते । इतिहास पुराणाभ्यां वेदान्ताथः 
प्रकाश्यते ।“ इस भ्रकार इतिहास पुराण वेदाथं विस्तारक है किन्तु आगम का 
सम्बन्ध उस अलौकिक रहस्य से है जो अनाच वच्छिन्न परम्परा से महषियो 
को प्रास हा है । कोषकार कहते है--“भागम' के तीनों अक्षरो का 
वर्णात्मक अर्थ है--'आागतं शिववकत्रे्यो गतं च गिरिजा श्रुतौ । मतञ्च 
वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते ।' शीलिवजी के मुख से आया तथा 


श्रीपार्वतीजौ के कर्णकुहरो मे गया, साथ ही भगवगन्‌ वासुदेव का भी मत. 


है, अतः इस शास्त्र को आगम कहते है । | 

पूज्यपाद स्वामी श्रीकरपात्रौजी महाराज आगम का अर्थ करते हये 
कहते है कि "आगच्छतीति--आगमः ।' जो रहस्य परम्परा से आ रहा हो 
वही आगम है । वेद मेँ जिन ब्रह्मविद्या का संकेत ह आगम में उनका सरः 
हस्य विश्चद विवेचन है । वेद सूत्र ह तो आगम उसका भाष्य है । 

भागवत सम्प्रदाय की चिन्तन प्रणाणी में पाञ्चरात्रागम का अत्यधिक 
समादर है । समग्र पाञ्चरात्र आगम के कर्ता स्वयं नारायण ह -पञ्च- 
रात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता नारायणः स्वयम्‌ ।' वासुदेव-खंकर्षण-परययुम्न-अनिरुढ 
` आदि चतुरह की उपासना का विराद विवेचन आगम में ही प्रास होता 
है । विभवार्चन से व्यहं की प्राति तथा व्युहार्चन से परब्रह्म वासुदेव कौ 
प्राति कही जाती है- एसा दाक्षिणात्य भागवत सम्प्रदाय का मत है । पर 
ब्रह्म परमात्मा ही मन्तो पर अनुग्रह कर चतुट्यरहरूप में अवतीर्णं होत ह । 
जीव के अधिष्ठाता संकर्षण, मन के प्रद्युम्न तथा अहंकार के अविष्ठाता 
अनिरुद्ध कहे गये है । जिस प्रकार आकाश आदि को कहीं कहीं ब्रह्म का 
पर्यायवाची माना गया है, उसी प्रकार संकर्षण आदि को जीव शन्द से 
अभिधान किया गया है \ (आकाशस्तल्लिगात्‌ को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ 


सन्मां आगम विक्ञेषांक 





यचेष आकार गानन्दो न स्यात्‌" इत्यादि ब्रह्म सूत्र एवं श्रुतयो मे आकार 
को ब्रह्म कहा गया है । रामतापनो उपनिषद्‌ में प्रणव के अकाराक्षर 
सम्भूत विश्वभावन शीलक्षमण हैँ वथा उकारक्षर सम्भूत, तंजसात्मक 
शरीखतुष्न है एवं भ्राज्ञात्मक श्रीभरत भकाराक्षर सम्भूत कटे गये हैं । 
अर्घमात्रात्मक श्रह्ानन्दैक विग्रह धीराम ह--“अकाराक्षर सम्मृतः सौमित्रि- 
विद्व भावनः*०-"“ “° अर्घमात्राखको रामो ब्रह्मानन्दैक विग्रह्‌ । < 

इसी विवेचन के आधार पर गोस्वामीजी ने मानस में श्रीराम लष्मण 
आदि चारो आता के नामकरण करवाये हँ--वरे नाम गुरु हृदय 
विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी ।' यहं वेदतत्व से प्रणव काही 
संकेत माना जाता है । १? ; 

इस प्रकार मन्त्र-ब्राहमणात्मक वेद से छेकर इतिहास पुराणादि मेभी 
आगम का स्थल-स्थल पर. संकेत है । जिस भ्रकार उपनिषद्‌ मे देवषि 
शरीनारदजी ने सनत्कुमार के समीप जाकर कहा कि भगवन्‌ मै ऋग्‌, यजुः, 
साम, अथर्व चारों वेदों को जानता हूं, पञ्चम वेद इतिहास पुराण एवं 
चतुर्दश विद्याओं को भी जानता हूं किन्तु मेँ मन्व्रवेत्ता ह, आत्मवेत्ता नहीं । 
इसी का शोक है आप मुञ्चे आत्मतत्व का उपदेश्च कर शोक रहित करं । 
इस प्रसंग मे भयविद्या की प्रशंसा के लिये देवर्षि ने अपने को आत्म-विद्‌- 
नहीं कहा साथ ही श्षमदमादि सहित कार्पण्य आदि लिष्य सम्पत्ति की 
परम्परा की स्थापनां हौ देवपि का यह कथन साघकमात्र के चयि 
मरेरणाप्रद हो खकता है । ` | 

महि शाण्डिल्य ने भी इसी भ्रकार पाञ्चरात्रागम की जिज्ञासा को 
है । परम संहिता में स्पष्ट वे कहते है--अषीता भगवन्‌ वेदाः साङ्ग. 
पाङ्गाः सविस्तराः श्रुतानि च मयाऽङ्गानि वाक्योवाक्ययुतानि च । न 
चैतेषु समस्तेषु संशयेन विन क्वचित्‌, धेयोमामं प्रपश्यामि येन सिद्धि्भ- 
विष्यति ।' अर्थात्‌ अंगो के सहित वेदों के अध्ययन के पश्चात्‌ भी संशय-' 
रहित कल्याणप्रद मागं नहीं दीख रहा है बतः भगवन्‌ ! सिद्धिप्रद मार्ग 
का उपदेञ्च करें । = (र 

“वेदान्तेषु यथासारं संगृह्य भगवान्‌ हरिः । 
भक्तानुकम्पया विदान्‌ संचिक्षेप यथासुखम्‌-1' | 

भगवान्‌ श्रीहरि ने मन्तर-त्राह्मणात्मक वेदों से सारतत्त्व का संग्रह कर, 
भक्तों पर कृपा कर इस आगम श्चास्त्र का संक्षेप किया अर्थात्‌ जो रहस्य 
वेदों मे दर्गेय थे उन्हीं को भक्तों पर कृपाकर संक्षि्रूप में उपदेश किया ! 
ब्रह्यसूत्रकार भगवान्‌ व्यास ने वेदों के वास्तविकं व्याख्यानरूप महाभारत 
की रचना कौ जिसमें एक लाख श्लोकों की बृहत्संहिता बनाई । उसी के 
मोक्षधर्मं कै ज्ञानकाण्ड में लिखा है कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी त॒था 
सन्यासी यदि सिद प्राप्त करना चाहे, तो किस देवता का अर्चन करे ।' 
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हस प्रकार जिज्ञासा करने पर वहां सुव्यवस्थित ढंग से पाञ्वरात्र शास्त्र 
का प्रतिपादन इस प्रकार किया गया ह--दधि से निष्कासित नवनीत की 
भाति, द्विजातियों में शरेष्ठ ब्राह्मण की भाति, वेदों मँ आरण्यक कौ भांति, 
समुद्र से निःसृत असूत की आति, अपनो बुद्धिरूपी मधानी की सहायता से 
एव लाल श्लोक वाले, आख्यायिका प्रधान महाभारतरूपी दधि के समुद्र से 
नवनीत को भति यह पाञ्चरात्र शास्त्र निकाला मया है । चारो वेदों के 
सार से युक्त यह महोपनिषद्‌, सांख्य, योग॒ तथा वेदान्त में "पञ्चरात्र" 
शब्द से वणित ह । यही परम कल्याणरूप मोक्ष है ! यही ब्रह्म प्राति का 
सर्वश्ेष्ठ साधन है तथा यही ऋग्‌, यजुः, साम, अथर्व वेद के प्रतिपाद तत्तव 
का प्रामाणिक विवेचन करनेवाला ह --^भविष्यति प्रमाणं वा एतदेवानु- 
` शासनम्‌ ।' 

भीष्म पवं मे भी इसी प्रकार कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
तथा शूद्रौ के लिये संकर्षण सहित श्रीमाधव ही सात्वत विवि के अनुसार 
पूज्य, सेव्य तथा अर्चनीय कहे गये है । महाभारत में ही कहा गया ह कि 
सांस्य-योग, वेद-आरण्यक सभी अंगांगीभाव से पाञ्चरात्र शास्त्र मे वणन 
किये गये है ये सभी एक ही परतत्व के प्रतिपादक होने से पञ्चरात्र 
नामक एक शस्त्र कहलाते है - 


एवमेकं सांख्य योगं वेदारण्यकमेव च । 
परस्पराङ्गान्येतानि पञ्चरात्रं तु कथ्यते ।' 
। सास्योक्त पच्चीसतत्व, योगोक्त यमनियमादि साधन आदि तथा 
वेदोक्त कर्मकाण्ड को ब्रह्यात्मभाव से स्वीकार किया गया ह । आरण्यक भी 
योगको ब्रह्मोपासना का विषय तथा कर्मों को ब्रह्य काही आराघनात्मक . 
[ बतलाकर भगवत्परक बतलाते है ! इसी विषय को परब्रह्म श्रीनारायण ने 
` ‡ स्वयं पञ्चरात्र आगम में विशदरूप से वर्णन क्रिया ह। ब्रह्मसूत्र मे 
.{ सांख्योक्त तत्वों की अन्रह्मात्मकता का ही निराकरण किया गया ह, उसके 
| स्वरूप का नहीं । योग॒ तथा पाशुपत मत की भी केव ईस्वर निमित्त- 
कारणता, परतत्त्व के विपरीत कल्पना एवं वेद बहिष्कृत आचार प्रणाी 
काही निराकरण किया गया ह, गोग या पाञुपत के स्वरूप का निराकरण 
नहीं किया गया ह । सास्य, योग, पंचरात्र, वेद, पाञुपत- ये सभी 
आत्सप्रमाणक शस्त्र है, तद्वारा इनका खण्डन करना उचित नहीं है-- 
-सांख्य योगः पञ्चरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा । 

आत्मप्रमाणान्येतानि न हन्तम्यानि हेतुभिः ।' 

इस प्रकार पाञ्चरात्र-आगम के सम्बन्ध में पूर्वाचार्यो ने विशद 

वेवेचन प्रस्तुत किये है तथा कतिपय आचार्यों ने आगम प्रामाण्य" पर 
वत्र भ्रन्थ की रचना भी की ह । गोस्वामी धीतुलसीदासजी ने मानस में 
यमोक्त रहस्यो का स्थल-स्थल पर विदद विवेचन किया ह । 
ब्रह्म निरूपण धर्मविधि बरर्नाहि तत्व विभाग । 
कहहि मगति भगवन्त के संयुत ज्ञान विराग ॥' 
§ इस दोहामेंब्रह्मनिरूपण के साथही धमं का विवेचन, सांख्योक्त 
(त्वो का विवेचन तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति का विवेचन पूर्वोक्त 

गम प्रमाण के अनुसारही है । 

मानसकेप्रारम्भमेही कमं, ज्ञान, भर्वति एवं प्रपत्ति-इन चार 
ं कौ कल्पना गोस्वामीजी की अपनी विलेषता है । 





सुटि सुंदर संवाद वर, विरचेंउ वुद्धि विचार । 
ते यह पावन सुभग सर्‌, घाट मनोहर चार्‌ ॥! 


` चारो घाट मनोहर हैँ । साधक अपनी उपासना के अनुकूट स्वयं वाटं 
का चयन करले । सभी धाटोंसे उतरने पर सरोवर का स्वच्छ-सघुर 
धीसीताराम सुयञ्चरूपी जल की भ्रासि होगी । वन्दना प्रसङ्खे मे ही वाणी- 
विनायक, भवानी-शङ्कर, कवीर्वर-कपीश्वर के परचात्‌ श्रीसोताराम कौ 
वन्दना मागम शास्र के अनुरूप ही ह । विस्तार से भूतभावन भगवान्‌ 
श्रीशिव के चरिव्र का. वर्णन आगमोक्त॒ पाशुपत शास्त्र का ज्वलन्त 
उदाहरण है । साथ ही उनकी यह उति कि सरदप्रथम मने श्रीशिवचरित का 
वर्णन कर तुम्हारे ममं का अनुमान र्गा च्या कि तुम विकार रहित 
शरोरामजी के सेवक हो--श्रथमहि कहि मे सिव चरित, बृक्चा मरम तुम्हार । 
सुचि सेवक तुम्ह राम के, रहित समस्त विकार ॥ सिव पद कमल जिन्हहि 
रति नाहीं, रामह ते सपनेहुं न सोहाहीं ।* आदि विषय में वैदिक वाङ्मय 
का सम्यक्‌ समन्वय है । 


यचपि गोस्वामीजी का मानस श्रीरामभव्ति का सवशरेष्ठ प्रतिपादक 


म्न्य .है । उपक्रम-उपसंहार आदि षड्विधतात्परय निर्णायक वाक्यों द्वारा भानस 


का मुख्य तात्पर्यं धीराममक्ति मेँ ही है--'यहि महं रुचिर सप्त सोपाना, 
रघुपति भगति केर पंथाना ।' भूतमावन भगवान्‌ श्रीशिव ने शीरामभव्ति 
की भ्रासिके चयि ही रामायण को रचना की थी--यत्पूवं प्रभुना कृतं 
सुकविना शरीशम्मुना दुर्गमम्‌ । शीमद्रामपदान्जमक्तिमनिशं प्राप्त्यै तु . 
रामायणम्‌ ।' किन्तु गोस्वामीजी की श्रीरामभव्ति. स्प्रदायिक आग्रहं के 
अनुरूप नहीं है अपितु वैदिक सिद्धान्तानुखार अत्यन्त व्यापक है । उनकी 
भक्ति सर्वतन्त्र स्वतन्त्र होती हई भी ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण है--“सो 
सुतंत्र अवलंब न आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना 1 भक्ति साधनों का वर्णन 
करते हये गोस्वामोजौ कहते है--“भगति कि साधन कहडे बखानी, सुगम 
पथ मोहि पावहि प्रानी । प्रथमहि विप्रचरन अति प्रीति, निज-निन कर्मं 
निरत शरुत्ति रीती 1 एहिकर फक पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज 
अनुरागा । ्रवनादिक नवभक्ति दृढ़ाहीं, ममलीका रति अति मन माहीं ।' इस 
विवेचन से स्पष्ट है कि गोस्वामीजी ने वैदिक प्रम्पराके अनुसार ही 
भक्ति के साधनों का वर्णन किया है जिसमें वर्णाध्रम के अनुरूप स्वधर्मा 
नुष्टान की व्यवस्था है । - | 


वे जहां भी प्रमाणो का संकेत करते हँ वहाँ आगम निगम पुराणों का ` 

भवस्य उल्लेख करते है--'सारद सेष महेस विधि आगम निगम -पुरान, ` 
नेति नेति कहि जासु गुन करहि निरंतर गान ।-१।१२ । कहि नेति निगम 
पुरान आगम जासु कीरति गावहीं ।-१।५१। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । 
-१।१०३। धरम न दसर सत्य समाना । आगम निगम पुरान बखाना ।-- 
२।९५। सूर्नहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान ।' ग्रन्थ के प्रारम्भे ` 
(नानापुरागनिगमागम सम्मतं यद्‌ रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि" के - 
दारा आगम प्रमाण को स्वीकार कर गोस्वामीजी ने अपने मानस को 
आगम सम्मत स्वीकार किया है ।. इस प्रकार श्रीरामचरितमानस आगम 
सम्मत हं । ; - 


सन्मार्ग अगम विदोषांक 
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 पर-ग्ूह्‌-विभव-अन्तर्यामी-अर्चावितार-- इन पाचों भगवत्स्वरूपो का भी 
मानस में स्थर-स्थल पर विवेचन है पर वासुदेभ भगवान्‌ श्रीराम ह 
जिनके अंश से त्रिदेव होते है--“उपजहिं जासु अंस ते नाना, संमु विरि 
विस्नु भगवाना ।' वासुदेव, संकर्षण, प्रयुम्न,. अनिरुदध-इन चार यरो का 
समन्वय चतुर्धा विभक्त श्चीराम, लक्ष्मण, भरत, शतवरष्न श्राताओं के साथ 
किपाजास्क्ताहै। | 
अवतार को पंचरात्र "विभव" कहता हं, अवतार कथा का 
विवेचन मानस में है-- धुनि प्रमु कहु राम अवतारा । 
वास्तव मेँ अवतार जिज्ञासा ही मानस का मुख्य विषय ह । सभी 


श्रोताओं ने अवतार के सम्बन्ध मँ ही प्रस्न किये है तथा सगुण चरित के 


। ह 
श्रवण से सभी क सन्देह निवृत्त हये हँ । अन्तर्यामी का भो स्थल-स्थल परं क 


संकेत ६--'सव कंर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अववपति सोई ।' § 
"उर प्रेरक रधुवंस विभूषन, अन्तर्यामी रामसिय तुम्ह्‌ सर्व॑ग्य सुजान । ' आदि 
अनेक स्थलों मे श्रौराम को अन्तर्यामी कहा गया है । अर्चावतार श्रौ रगनाथ' 
भगवान्‌ की पूजा के समय बाल स्वरूप श्रीराम स्वयं श्रीरंगनाथ के सूप भे 
प्रकट होकर सिद्ध कर दिया कि श्रीरंगनाय भी वे ही ह एकवार जननी 
अन्हवाए, करि सिगार पलना पौढ़ाए । निज कुल इष्टदेव भगवाना, पूजा 
हेतु कीन्ह अस्नाना । करि पूजा नैवे चद़ावा, आपु गई जहं पाक कनावा 1 
बहुरि मातु तहवाँ चि आई, भोजन करत देख सुत जाई ।' इस भ्रकार्‌ 
पचि स्वरूपो मे श्रीराम मानस में एकरस विराजमान हैँ । कै 


मञ्जृघोषयन््म्‌ 





मानस मंदिर 
दुगाकुण्ड, वाराणसी 
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॥ श्री हरिः ॥ 


सनातन धमं की रक्षा के लिये तत्वर परम तपस्वी 
मन्वन्तर श्रीं व्जिग्खित 


यज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज 
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आगमो मे श्रीरामत्व | 
श्रो वेदांती स्वामी जी ॑ 


अनन्त कोटि ज्रह्याण्ड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सकल 


| । शुतियो के महातात्पर्यं के विषय है । सभी निगभागम पुराणों मे सच्चिदानन्द 


घन परात्पर ब्रह्म के निर्युण निराकार, सगुण साकार ओर सगुण निराकार 


स्वरूपो की उपासना का विधान ह । वही अनन्त कोटि ब्रह्याण्डात्मक प्रपञ्च 


का अधिष्नभूत सच्चिदानन्द ब्रह्म राम पद का लक्ष्या्थं है । विश्व प्रपञ्च 


उन्होँ मे उनत्त्पन्न होता है, स्थित होता है, अन्त में उन्हींमें खीनहो 


जाता है । जैसे दर्पण में नभमण्डल, मेव मण्डल, सूर्य-चन्द्रादि नक्षत्रमंडछ 
भूषर-सागरादि प्रपञ्च की प्रतीति होती है, वसे ही सच्चिदानन्द परात्पर 
ब्रह्य राम मे ही सम्पूणं प्रपञ्च भासित होता है। जसे दर्पण के अभावमें 


प्रतिबिम्ब भासित नहीं होता, दर्पणोपलम्भ से हौ प्रतिनिम्बोपलम्भ होता 


ह ह वसे अखण्ड निविकार सच्चिद्षन राम में ही, उनके बस्तित्व में ही 


 भ्रमाता प्रमाण प्रमेयादि विश्वोपलम्भ होता है । भानाभाव में भास्योपलम्भ 
की आसा दुरा मत्रे है । 


प्रमेय की सिद्धि प्रमाण के अधीन ह । सम्पुर्ण प्रमेय प्रमाणकवलिति ही 


 उपलन्ध होता है.। भरपराता, प्रमाण एवं प्रमेय ये अन्योन्य की अपेक्षा रखते 


है । प्रमाण का विषय होनेसे ही कोई भी वस्तु भमेय हो सकती है । अतः 


{ पमेय शो विषय करने वाली अन्तःकरण की वृत्ति ही प्रमाण कही जा 


-सकती ह । प्रमेय विषयकं प्रमाणाश्रय अन्त.करणावच्छिन्न चैतन्य ही 
प्रमाता है । प्रमाणाच्रित प्रमेयाकारा वृत्ति प्रमाण ह । इन सबकी उत्पत्ति 
स्थिति व गति का भासक नित्यबोधं आत्मा ह । वही साक्षी एवंव्ही 


ब्रह्म कहलाता है । यद्यपि वह ॒स्तरी-पुमान्‌ अथवा नपुंसक नहीं है तथापि 


उसे चिति, भ गवतीप्रभृति स्त्री वाचक शब्दों से, आत्मा भ्रभृति पुंबोधक 
शब्दों से एवं ब्रह्म, ज्ञान आदि नपुंसक पदों से शास्वों मे कटा गया है । 
. वास्तव में स्व्री-पु रष, नपुंसकादि से पथक्‌ होने पर भौ तत्तच्छरीर विशेष 
के सम्बन्ध से या वस्तु सम्बन्ध से एक ही अचिन्त्य अव्यक्त स्वप्रकाश 
सच्चिदानन्द स्वरूप तत्तव हो महषियों द्वारा रुचीनां व॑चिव्यात्‌" आत्मा 
ब्रह्म पुरुष, शिव, विष्ण 
-शन्दों से कहा जाता है- 


राभ, कष्ण, भगवती, परमात्मा-भगवान आदि 


"एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्तिः 
“वद न्ति तत्तत्वविदस्तत्तवं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ , 
ह्येति परमात्मेति भगवानिति शन्यते ॥।' 
सीता-राम-संयोग 
आनन्द सुधा समुद्र ब्रह्मरिरंसासेअपने कोही दो सूपो में प्रकट 


ए $स्ताहं। क्योकि रमणदोके बिना नहीं हो सकता । श्रुति भगवती 
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` कहती हँ 
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` तदैक्षत । एकोऽहं बहुस्याम्‌ । 
| ` "स एकाकी . न रमते । . स द्वितीयमैच्छत्‌" ` ( 
अतः सृष्टिको इच्छा से, एक अखण्ड बोधात्मकं ब्रह्य ने अपने आवे शरीर 
से पुरुष तथा आघे से नारी को उत्पन्न किया- , । 
कं ब्रह्म, कस्य रूपममूद््रेवा' । ( भागवत ) 
द्विवाकृत्वात्मनो देहमर्वेन पुरुषोऽभवत्‌ । 
अर्घेन तस्यां नारी स विराज मसृजत्परभुः ॥ 
गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि बिना मेरी अध्यक्षवा.के 
प्रकृति सृष्टि नहीं करती-- 
मयाघ्यक्षेण प्रकृतिः सयते . सचराचरम्‌' 
इस प्रकार एक ही अखण्ड ज्योति श्याम ब गौर दो स्वरूपो मे सीतारापम्न- 
रूप मे प्रकट हयी ह । इन दोनों का संयोग विन्दु हीःसंसार सूयी वृक्ष क्न 
मूल है । वही नाद है- उद्भव स्थिति संहारकारिणी “सीता प्रकृ 
निर्जुण निराकार निविकार “राम पुरुषः से 'दुगध-वारि ज्यो मिख्कर फ 
हो गयी, इनकी परस्परासक्ति ही काम है । सत्‌-श्वेत विन्दु पुस्त्व कर, 
रजः -रक्त विन्दु स्त्रीत्व का परिचायक है ५ भूखविन्दु, इ. + 
विन्द मिते हैँ तब कामकला उत्पन्न होती है । मृरविन्दु, नाद 
तथा रक्त विन्दु के मिलने पर सृष्टि होती है । ( 
नाद के साथ ही अरषन्दु ( अर्धविन्दु ) रूपा अर्घकला भी उर्पु्न 
हयी । “अ्षमाद्रः स्थिता नित्या' ' नित्येव सा जगरभूतिः' । कामका देत्री 
का संयुक्त विन्दु बदन ह । अग्नि व चन्द्रमा वक्ष है, अर्धकला योनि है\ 
अ वादेव राम ह । अकारो वं सर्वा वाक्‌" “अकारो वासुदेवः" । ई- 
शक्ति का प्रतीक है य इ श्णोत्यु क्तम्‌" यह श्रुति है । राम शिव है, सीता 
शक्ति हं । यह सृष्टि उसी "अहं से व्याप्त है “मत्तः प्रकृति पुरुषात्मक 
जगत्‌" ( व्याप्तनिति शेषः ) सहस्रार के चन्द्रगर्भसे सरितं आसव का 
पान कर ज्ञानासि से कामक्रोधादि परुं को मार कर वञ्चना, पैञुन्य 
ईष्यामित्यों को पका कर आशा, कामना, निन्दा मुद्रो को धारण कर, मेर- 
देखस्थ रमणियों में रमण कर सामरस्य की प्राप्ति होती है । यही सीता 
राम का संयोग-सामरस्य रसात्मकं हं 1 इसीलिये कविकुल गुरु कालिदास 
ने रघुवंश योगान के. प्रारम्भ में ही उसी शक्ति शिवात्मक शीराम क 
आनन्दमय साहित्य की चन्दना कीरह। इस प्रकारं सीता-रामणएकही 
ब्रह्म की दो ज्योतियां हं । उनमें मेद देखने -रे पाप खगता है--दोनों क 
तादाम्य ह । राम निर्गृण ब्रह्म है, सीता उनकी विद्याहै। वही मृवनेश्वरो 
है । भमवान रामके हृत्पुण्डरीकं को मधुरिमासीता है। उसी प्रकार 
जगज्जननी विदेह नन्दिनी जानकी के माधुर्यसारसरोवर समुद्भूत हृत्युण्ड- 
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रीकपर्यदः पर भगवान राम विराजमान है । दोनों परस्पर के हदय हं । 
अतः दोनों भिन्न हँ । 
रहा-विद्या की महिमा स्फुट है । जो प्राणी ब्रह्म-विच्या बिना कीट- 

तुल्य बना रहता है वही ब्रह्म-विच्याकीङक्पासे ब्रह्महो जाता है 1 बह 
रामाभिन्न ब्रहम कौ षिद्या भक्ति स्वरूपिणी भगवती सीता ही हं । आप 
ही पर ब्रह्म राम कीमटुारिकादह- 

“निर्गुणः परमात्मा तु त्वदाश्रयतया स्थितः। 

तस्य॒ भदटारिकासि त्वं भुवनेश्वरि . भोगदा ॥॥' 
जैसे अग्नि ओर उसकी दाहकलत्व श्चकिति का नित्य सम्बन्ध ह वंसेही 
परमात्मा राम ओर उनकी शवित श्री किञोरी जो का भी तादात्म्य है-- 

> (तादात्म्यमनयोनित्यं बद्धिदाहकयोरिव'. . . 


च्ाक्चात्कार हेतु कठोर तप किया । तत्तपस्तुष्ट ्रीरामने शिवजी से 
कहा कि “यदि भेरा तत्त्व जानना चाहते हो तो मेरी आ्ादिनी पराखक्ति 
की आराधना करो । उसके बिना एकं क्षणमभी (स्थिर) नहीं 
रह्‌ सकता-- 
आह्वादिनीं परां शति स्तूयाः सात्वत सम्मताम्‌ 1 
सदा राध्यस्तदारामस्वदधौनस्तया विना। 
तिष्ठामि न क्षणं शम्भो जीवनं परमं मम॥\' 
इस पर भगवान शङ्कुर ने प्राणों के प्राण भगवान राम की परमान्तरङ्गा- 
श वितस्वरूपिणी विदेह तनया क स्तुति को- 
“वन्दे विदेहतनयापदपुण्डरीक, 
कंशोरसौरभसमाहूतयोगवित्तम्‌ । 
हन्तुं त्रितापमनि्ंमुनिहंससेन्यम्‌, 
सन्मानसा किपरिपीतपरागपुञ्जम्‌' ॥ 
इस प्रकार भूतिर्यो व पुराणों के अनुसार ब्रह्म या परा प्रकृति एक 
ही तस्व है। उसीकेरामवष्ीतादो श्यामव गौर तेजहै। प्रकृति 
पुरुषात्मक जगत की सूष्टि-स्थिति व संहार करने के लिये बहौ परम तत्तव 
अपनी शक्ति से संवलित होकर विविष स्यो मे भासित होता है । शक्ति 
हीन शिव शव है । वसे ही शरीहीने राम भी उपास्य नहीं है । राम श्याम 


तेज रहै, सीता गौर तेज है । गौर तेजः संवलित श्याम तेज अथवा, श्याम, 
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संवलित गौर तेज ही उपास्य है । सम्मोहन तन्त्र के अनुसार-- 
“गौरतेजो विना यस्तु श्याम तेजः समर्चयेत्‌ । 
जपेद्वा ध्यायते वापि स भवेत्‌ पातकी शिवे ॥ 
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“अगस्त्य संहिता' के अनुसार भगवान चिव ने श्रीराम के प्रत्यक्ष | 
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श्री सीता का वेदों में महत्व वणित ह -- 
“सीते वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव, 
यथा नः सुभगा सेसि यथा नः -सुफलाससि ॥' 
(त° आ० ६।६।२) 
“जनकस्य राज्ञः सद्मनि सीतोत्पन्ना, 
सा सर्वपरानन्दम्‌ तिर्गायन्ति मृनयोऽपिदेवारच' ॥ 
महषि वचिष्ठ ने राम का स्वरूप वर्णन करते हुये कडा है कि-- 
सज्चिदानन्दरूपदच निरीहो निविकारकः । 
नित्याकारो निराधारो रामों रमयतां वरः ॥ 
| (मु रा० १३।३९) 
जौर भगवती सीता--- . १ 
प्रपञ्चातीतगुणनी -प्रपञ्चातीतविग्रहा । 
परब्रह्यस्वरूपा च नित्या भक्तिस्वरूपिणी ॥ 
ज्ञानभक्तिस्वरूपा च ज्ञानभक्तिविवंधिनी । 
ब्रह्मसायुज्यसाधुर्व रामसायुज्यसाधना ॥ 
। (भ° रा० १४।८५.८६) 
शृष्टिस्थितिख्याकारा तुरयातु्यातिगावधिः" ॥ | 
। (मुर रा० १४।९४ ) 
"रमणी रामरमणी सारात्सारा परात्परा 
(भु° रा० ९५) 
इस प्रकार यद्यपि सीता ही पुरूषरूप में राम है, रामही सीरूपमें 
सीता है, दोनों मे भेद अचिन्त्य है, अतः दोनों परस्पराभिच्न ही है । परन्तु 
उ पाखना सदैव श्री संवल्िति रामकी ही होती है । सीताजी अपने माधुयं 
सौरस्य सौयन्घ्य-दिग्य आभा प्रभा विमा कान्ति आदि समस्त गुर्णो से राम 
को अभिमुखकरं उनके हृदय में रमण करती ह, राम भी उनके सौन्दर्यादि 
गृणगणों घे ` अभिमुख होकर शरी सीताजी के हदय मेँ रमण करते हैँ । 
दोनों एक इखरे के रमण मेँ सहायक भी हो जाते है । वास्तव में दोनो ही 
एक दुरे को आत्मा है अतः उनका यह रमण आत्मक्रीडा-बात्मरति हौ 
है । यदि सीता राम रमणीहँतोरममी रमा ( सीता) रमणहीहै। 
राम यदि ब्रह्म है तो सीता ब्रह्य स्वरूपिणी, राम यदि भगवान हैँ तो सीता 
उनको भ्रा कराने वारी भक्ति है । दोनों परस्पर एक दूसरे के उपास्य 
है । इसीलियि तो भगवान राम ने उनको प्रा कटने के किए वारिषि- 
मन्थन से केकर वारिधि-बन्धन तक अनेक प्रकार की तपस्या कौ थी । 
राम के तत्वावबोध के लिये “भी राम" की उपासना करना ही विहित हं ! ® ` 
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आगमविमशंः 
महामहोपाध्यायः पं० रामेश्वरश्चा 


आन्तरं चित्स्वभावस्य शब्दनं यद्विमर्शनम्‌ । उक्तं श्रीपरमेशेन देवीं त्यत एव हि । 





अन्तरङ्खं स्वरूपं तत्‌ प्रत्यक्षस्यापि जीवनम्‌ ॥ १ ॥ 
यद्‌ विमृश्यते तेन तत्तदेव भवेद्‌ प्रुवम्‌ । 
आगमः ख विभर््ो हि श्रोच्यते मुख्यतो बुधं: ॥ २ ॥ 
उपयोगितया तत्र, . -उपच्रारेण कथ्यते । 
शब्दोऽप्यागमशब्देन - -. विमं जनङत्वतः ॥ ३ ॥ 
परोक्ेऽवस्य प्रामाष्यं न प्रत्यकञेऽस्ति रिञ्वन । 
फुं यथानुमानस्य दृष्टेऽ्यं नेव विद्यते {1 ४ \। 
स्वबोधस्य परश्रापि सङ्करान्त्यं चोपदेशनम्‌ । 
शब्देनैव कथितं योगभराष्यज्ता यतः ॥ 
तत॒ एवावगन्तभ्यः आगमः श्चब्दनात्मकः ॥ ५ ॥ 
समन्ताद्‌ गमयज्न्थमाग्रमः प्रिमण्यते । 
 दढामर्शंस्वरूपं तच्छन्दनं यस्य तस्य सः ॥ ६॥ 
परस्परविष्द्धोपदेशिनो ह्यागमाः किल । 
ठतः खर्वो न॒ सर्वस्यागमो भवितुमर्हति ॥ ७ ॥ 
यस्य स्याद्‌ यस्य वचसि प्रतीविनिर्पद्रवा । 
दस्यव तस्य दचनमागमोऽपि तथेव हि॥८॥ 
वेदः श्चाक्तस्तथा शवपाञ्व रात्रादिभेदतः । 
आगमो विविधो नित्य ईश्वरेणंव दशितः ॥ ९ ॥ 
भागमो हि निरूढरत्वात्‌ प्रमगणं नोपपत्तिभिः । 
 न्यायप्र्ठाषितो नार्यो न्यायापर्म्यवस्रानतः ॥ १० ॥ 
यल्नेनानुमितोऽ्यथं: कुखलेरनुमातृभिः । 
अभियुक्ततरेरन्येरन्यथंवोपपाद्ते ॥ ११॥ 
अनादिमम्यदन्छिन्नां श तिमाहुरकतु काम्‌ । 
चिष्टेनिबध्यमानोभ्यमागमोऽस्ति पुनः पुनः ।॥ १२ ॥ 
ईस्वरस्येव कर्तृत्वसभयत्रापि विद्यते । 
अनादित्वमतः ्राहुरुभयत्रेव केचन ॥ १३ ॥ 
वेदवेष्णव शंवाद्या आयमा ईखयोनयः ॥, 


कालावच्छेदरहिताः वतन्ते सखद्भिरादताः ॥ १४ ॥ क 


वं। 


विभिन्नदेशकालाद्यधिकारिणमपेक्ष्य | 
आभो विविधो ह्यस्ति विष्यादेस्तु विमं कः ॥ १५ ॥ 


अत॒ एवान्ययुथ्येषु प्रमाणं नान्ययुथ्यगः । 
परोहाभावरूपेण बाधेन ह्यविमर्शितः ॥ १६॥ 
यथव जीवनोपायाः फएरुभेदविर्वाजिताः । 
दृश्यन्ते दिविधा लोके म्यं कमं तथागमाः \। १७ ॥ 


सस्भार्ग भागम विरोर्षाक 


. . अन्यदेवाहूविचया अन्यदेवाहूरविद्यया 
। इति शुश्रुम धौ राणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ २७ ॥ 


चित्तभेदान्मनुष्याणां शचास्वभेदो वरानने ॥ १८ ॥ 

ग्याचिभेदाद्‌ यथा मेदो भेषजानां महौजसाम्‌ । 

अतोऽधिकारिणं भिन्न-भिन्नम्‌ दिश्य वर्तंते ॥ 

शास्त्रं गरुङ्व विविधं स्वसंविदूपकारकम्‌ ॥ १९ ॥ 

इत्यायमेषु गुरुषु दुश्यमाना जिदापि या । 

सा गुणाय, न दोषाय यथाज्ञजनकल्पनम्‌ ॥ २० ॥ 

यदि किल््ित्परं तत्त्वं ठथ्यमेकं शिवात्मकम्‌ । 

भवेत्तदा मुनिः सर्वं एकमेव तथा वदेत्‌ ॥ २१ ॥ 

यतो न किञ्चिदस्तीह तत्त्वमेकं व्यवस्थितम्‌ ॥ ` 

ततौ व मनयः सर्वे भिन्नं भिज्ञ भ्यकल्पयन्‌ ॥। २२ ॥ 

इत्यं विकल्पयन्तो ये हत्या स्वमनोषया । 

शद्धाविप्र विरहितः सन्ति पण्डितमानिनः ॥ २३ ॥ 

तेषां न जायते चानं विमूढानां कदाचन । 

द्विषतां. गुष्ास्वाणां नरदेहवतां बत ॥ २४ ॥ 

वेदस्याप्यागमत्वन्तु वेदैनवाभि्द्चितम्‌ । | 

तत॒ एव॒ यचुवेदे दुद्यते मन््र॒ एष तु ॥ २५ ॥ 

अन्यदेवाहुः सम्भवाद्‌ अन्यदेवाहुरसम्भवाद्‌ । | 

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ २६॥ . 
( ४० वमाध्या [वे } 


1 1 


केनोपनिषदि च- | ) 
अन्यदेव तद्विदितादथो अविदिठादधि । 

इति शश्रुभ धौराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ २८ ॥ । ` 
प्देषामथ धीराणां व्याख्यान वदता स्फुटम्‌ । | # 
आागमस्यैव मुख्यं प्रामाण्यं कि न दचितम्‌ ॥ २९ ॥ 


 .. आगच्छति प्रसिद्ध्या काठेनाकलिता भुवि । 
निरद्धा चानिबद्धापि कैवायमपदाभिषा । ३०॥ 


व्याकरणाभिषेऽप्यस्ति  वाक्यपदीयसंज्ञके । 

न ॒तत्त्वावत्त्वयो्मेदं इति वृद्धेम्थ आयमः। 

मअतत्त्वमिति मन्यते -वत्वमेवाविचारितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
( दरन्यसमुद्देखे श्छो° 

क्रियासमृद्देशेऽपि- 


, भाव एव हि धात्वथं इत्यवच्छिन्न आथमः । 





ख माष्यम्‌ । ततरच दुढविमशंख्पं॒शब्दनम्‌ आगमः--भा समन्ताद्‌ अथं - 
ॐ -सयति। सोऽयमागमः प्रमाणं यथोक्तं भगवतानन्तेन योगसूत्रे - 





 ब्रह्मकाण्डेऽपि-- 

चैतन्थमिव यर्चायमविच्छेदेन वर्तते । 

आगमस्तमृपासीनो हितुवादै्नं बाध्यते ॥ ३२ ॥ 
चित्स्वभावस्य स्वात्मनः क्म्दनरूपत्वं विमर्शं, यदान्तरमन्तर ङ्ग रूप 
जीवनकल्पं, तेन यद्‌ विमष्टं मवति तत्‌ तथेव, नात्र विवादः- 


¶ तणरड एवाहं क्रोडानि पत्दिषममूलोकसोमि इति । तषा चाह :-- 


“्ञाटमानं यादशं योऽव भावयेत्तादुञो ह्यसौ ।'' इति । 
“आत्मानं यादशं वेद देवा एनं तथा विदुः ।। ' इति च । 


हतः सं एव विमर्शो मुख्यतया आयम इत्युच्यते तदुपयोगितया तु 
रपि `कथ्थते उपचारेणागभः । परोक्षे चार्थेऽ्स्य 


क त्यकषानुमानागमाः प्रमाणानि” इति । 


नन्‌ परस्पराविशद्धोपदेशिनो हि आगमाः, नच य एकस्यागमः, 


्‌ सोऽन्यस्यानागमः इति युक्तं भ्रमाणस्यापक्षपातित्वाद्‌ इति । ऊ भोः चंत्रीये 


` ्रत्यक्षानुमाने मैत्रस्य षटवहृन्यादिकम्‌ अवभासयत्ः, येन अपक्षपातिनी. 


ह स्याताम्‌ । चैत्रं परति यः सिद्धादशः -शश्रातस्ते निषिलामो मविते" ति, ख 


क मैनस्यागमः । अथ तथाजातीये प्रत्यक्षानुमाने मत्रस्य कदाचिद्‌ भवत 
एवेति ्रत्यक्षानु प्रानयोरपश्षपातिवास्त्येवेति चेत्‌, तहि सा आगमस्यापि 
विद्यत एव, अवश्यं हि सौगतचार्वाकादेरपि कस्मिरिचत्‌ प्रत्थयितपुरुष- 


: बचसि दुढभरतीतिरस्त्येव । ततदच दृढविमशंरूपं शन्दनम्‌ आगमः 


॑ ` ज्योतिष्टोमादिवाक्येन अनविकािणां 
तान्ध्रत्यनागमत्वेऽपि शद्धादरवति द्विजेऽधिकारिणि दुढविभर्यात्मकषम्यगा- 


षि) 


दि) 


& ) 
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अ्रमाणतेव । यर्थंव द्विचन्द्रसवेदने उपयोगमपयच्छदालोकेन्दियादिकम्‌ 
अप्रभाणम्‌, न च इयता खम्यर्‌ प्रत्यक्षस्य पञ्षपातिता प्रसज्यते, तथा 
शुद्राणां दुढविमर्याभात्रात्‌ 


भमरूपशन्दनोपयोगे भ्रामाण्यमासादयति अमत्वमपि । न चापक्षपातिता 


काचित्‌ । सवं एव हि भामो नियताधिकारिदेककारूदशा सहकारिप्रभृतीन्‌ 


आमस्य विधिनिषेषादिविमश्चंमयः । 

चित्राकारे विचित्रेऽस्मिन्‌ संसारे ययंव अन्नपुष्पफलादीनि पर्वादोनि 
विविधान्येव वस्तूनि मथवा सृष्टानि, तथंव मनुष्यजातयः। तत्रापि 
मनुष्याः विभिन्ना एव पृष्टाः । तत एव करिचत्‌ पुरुषः कञ्चिदेव 
देविद्धा्यन्यतमकरणीयोचितविमशं स्वात्मनि विमृशति, अन्यः पुनरन्यं 
विमर्शम्‌ । तत्तद्विमरे भ्रतीतिद्ढतेव तत्तदबिकारिलक्षणं मुरपभिति 


 शरत्यैव दश्ितम्‌--“यश्चैनमेवं वेद” इति, “विद्वान्‌ यजेत " ईति । गीत।- 


यामपि ““शधद्धामयोऽयं पुरुषः" इत्यादि । 
अयञ्चाग प्रः शब्दनसङ्करन्तिषरीरः । यथाह योगभाष्ये परतर 
स्वबोधसङ कान्तये शब्देनोपदिश्यते'" इति । तत्र स्वबोघः प्रत्यक्षेण स्वसंवेद- 
नात्मा । यथोक्तं वाक्यपदीये-- 
` --आविर्भूत-प्रकाशानाभनपदूतचेतसाम्‌  । 
जतीतानागवन्ञानं प्रत्यक्षान्न विशिष्यते ॥! 
अतोन्द्रिथानसंवेयान्‌ परश्यन्त्यार्षेण चलुषा । 
ये भावान्‌, वचनं तेषां नानुमानेन बाध्यते ।। 


९९ 


यो यस्य स्वमिव ज्ञानं दशनं नाभिशङ्कते । 
स्वितं प्रत्यक्षक्षे तं कथमन्यो निवर्तयेत्‌ ॥ 


चैतन्यमिव यश्चाय भविच्छेदेन वर्तते । 
भआगमःतमपासीनो हेतुादैनं वाध्यते ॥" 


तवक््वायमायमः एकप्रमातुरूपसङ्कुचितप्रकाशावेशिनीराचवभास- 
विमशेंनरूपात्‌ लौक्िकप्रत्यक्षात्‌ बलवान्‌ भवति परिच्छेदसून्याद्धुचित- 
प्रकाञ्चविश्रान्तभावतत्त्वावभाषविमशंनस्वमावः । 


अत एव प्रम्परयाज्नुष्ठानेन भ्रसिद्धो ` योऽथः विमृश्यमाचश्वास्ति 
वत्तदागभिनां सोऽनेनैवागमेनोक्तः अनेर्नेवोत्पादितः अमुष्मात्‌ कालादारभ्यव 
्वृत्त इत्यवच्छेदशृन्यत्वात्‌ अनवच्छिन्नप्रकाश्चधर्मो विमर्शात्मा भरमेरवर 
एवेति तत्र सर्वत्र अनदित्वमेव । कंडादिभिः मा्ेव-मतङ्गादिभिरच 
अनादिभ्रसिद्धानुष्ठानमेव निबध्यते स्म, यतस्तु समासग्धासोपकल्वित्राक्य- 
योजनाभिरेव शब्दनं भवति । न चास्या वाक्ययोजनाया अपि पारमेश्व- 
रीत्वं यत्नसाध्यम्‌ । “स्वात्मैव सवं जन्तूनामेक एव महेदरः"' इति सवस्य 
परमेश्वराभिन्नत्वात्‌ । ““सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मत्तः स्मृतिर्ञान- 
भपोहनञ्च 1”, ““यचदूविमूतिमत्घत्वं श्रीमदूर्जितमेव च । तत्तदेवावगच्छ 
त्वं मम तेजो ऽसम्भवम्‌'* इति । = + * | 
यदि सर्वा वाङ्मयी प्रवृत्तिः पारमेस्वरी, राहि मनोराज्यादौ सा 
प्रवृत्तिः कथं विसंवादिनो इति जेत्‌, तहिं यथा परमेदवरवादात्म्यापन्न" 
स्यापि सांसारिकस्य रोकृस्य तादारम्यानव भासपूवंकं जीवत्वं परत्वम- 
त्वादिकं चोपपन्नं भवति, तथेवादायाः रेष्वर्य्याः भवुत्तेरपि बाह्या- 
यंप््यन्तीभावेन सदघद्भ्यामुषरुक्षितः पाशववाड्मानसम्यापारे सूपवेल- 
क्षण्यमेदः भ्रातिस्विको `विशचेषः सम्भवन्नपि दुरंकष्योऽस्तीति शोकम्रवृत्ति- 
स्वथाभूता । तत्र॒विसंबादोऽप्युपपचते । पञयुप्रभातुरयोऽभिमानात्मा खन्दन- 
विक्ेषः शा कथं पारमेस्वरीवाभिति न शद्धितम्पम्‌, परभेरवरस्पतो 
सर्वैव अनिरुद्धा । परमेश्वरतानवबोषपरिहारकाले लोष्टादिवद्‌ अस्वा- 
तन्रात्‌ या प्रमातृतां सा प्राणादेः भ्रमातृताग्यवहयते, न तात्त्विको । 
 ननुएवं च ईस्वरेच्छ्यैष यो विमर्शाशे निलूढीकृतः, ख एव 
तस्यागम इति क इदानीं प्रामाणिङानां भ्रोत्कषः, आः के वराकाः भामा 
णिकाः। ईर्वर एव तथा भाति विमृदति विभशंयति च । 
इत्थं प्रतिभानलक्षणा इयं भतिमापि श्न्दमावनास्य भयम एव, 
यदुक्तं वाक्यपदीये--“तदुदरारभषवगेस्ये” त्यत्र॒( त्र का०, १४ ) 
वत्तौ--“'सोऽव्धति कणां वाम्वस्थामधिगम्य वाग्विकाराणां अकति 
प्रतिमामनुपरेति” इति । । ° 
सोऽयमनादिप्रसिद्धिरूपः आगमं वेदे आगमेष्वपि निबद्धषु षरि- 
छभ्यते । यथा यजुतरंदस्य चरत्वारिशत्तमेऽध्याये-- “अन्यदेवाहूः सम्भवाद्‌ 
अन्यहुरसम्भवात्‌ । इति शश्रुमधीरार्णां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१५०॥ त 
इति । | | 
ईशावास्योपनिषदि--“अन्यदेवाहुविद्ययान्यदेवाहुरविद्यया । इतिं गुम 
धीराणां ये नस्तद्धिबचश्िरे 1!“ इति । केनोपनिषदि च--“अन्यदेव 
तद्विदितादथो अविदितादधि , इति शुष्म पूरवंषां ये नस्तद्वि बचक्षिरे ॥1 ' 
इति। ` । 
सन्मार्गं आगसं विशेषांक 
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३०. 





 अमवतो भहेश्वरस्याज्ञा निगमपदवाच्योऽनादिरेव । 
^ | विन्वामणो-- 





-- 


इत्यमत्र “इति शुश्रुम धीराणां , (धूर्वेषां ये नस्तद्विचचक्षिरे" 


इति प्रसिद्धिरूपमागमं प्रमाणयति सुस्पष्टमेव । 


एवमेव व्याकरणागमभूते वाक्यपदीये द्रग्यनिरूपणे--“न तत्तवाततत्व- 


` योर्मेद इति वृद्धेभ्य धागमः । बतत्त्वमिति मन्यन्ते तत्त्वभेवाविच रितम्‌ । 
; इति । तथा तत्रेव क्रियासमुदेशे- “भाव एव हि घात्वयं इत्यवच्छिन्न 
: आगमः" इति । 


एवञ्वागमो भगवतो विमशंरूप ईस्वरस्वरूपत्वादेवानादिरेव, वेदस्तु, 
यथोक्तं स्तव- 


नुमस्त्वाम्‌ ऋभ्यजुःसाम्नां शुक्रतः परतः परम्‌ । 
यस्य॒ वेदात्मिकाज्ञेयमंहो गम्मीरसुन्दरी ॥ इति । 
` च्छमादीनां शुक्र-सारं = वीयं वाक्त्रयं परा-प्श्यन्तीमध्यभाख्यम्‌ 
इच्छाज्ञानक्रियात्मकम्‌; तस्मात्‌ परम्‌-परच्क्त्यात्सरूपम्‌ आनन्दवाम, तेत 
पंरम्‌-समस्तश्चक्त्यात्मकेपरमच्चक्तिविश्वामधाम त्वां नुमः, बहो इति 


गाम्भोयंसोन्द्यातिश्थं द्योतयन्‌ अध्य।त्माधिभूताधिदेवादिविषथा्थंसहस- 
गभत्वमाचक्षाणः सर्वागमाविसंवादितां वेद्याह । यथोक्तं मनस्मतौ- 
“सवज्ञानमयो हि सः'' इति । 

 बोद्धागमादयोऽपि न प्रतिनियतवुद्ध।दिजनप्रणत्ा, अपि तु पूर्वं पूरव 
क्षणिकभावनोपदेक्िगुरुप्रवृत्ता एवेति अनियतकतृंका, वस्तुतः पारमेश्वर- 
विमशंमया एव । एवं चतुविशतितर्व भावनामावितः कपिखो मन्तभ्यः। 
अत एव सवं भागमा अनादय एव, पुराणेषु पारमेश्वरशास्तरेषु वदतान्ताः 
शृयन्त एव-- 

“बुद्धितत्त्वे स्थिता बोद्धा अव्यक्ते प्ाञ्चराव्रिकाः ।” इवि । “यत्कि- 
च्नविद्राङ्‌मयं लोके बौद्धमार्हतवेदिकम्‌ । वमलं धाञ्वेरावञ्व छाकुलं 
साङ्ख्थमेव च । तद्राहयेन्न सन्देह” इति । ““इत्येवंवादिनां तेषां वादिनां 
तु शतत्रयम्‌ । मया भ्रोक्तमित्यादि च” इत्यभिनवपादाचार््थाः इति । 

श्रागमस्य विमर्शोऽयमित्थं प्रमाणलक्षणे 1 
ईश्व रप्रत्यभिन्ञ।या विरमचन्यां प्रदश्चितः ॥ इति ॥ 


0०५ 


।,/ ्ााययययााययायााायागयाकायाानका 
` जै. के. सिन्य्यटिक्स ति 
3. रजिः आफिसः कमला टावर, कानपुर फैक्टरी: कोटा (राज) 
१. निर्मतिा ~ 


नायलनि मोनो एवं मल्टीफिलामेन्ट; मछली के जाल तथा ओयोगिक 
व सुरक्षा के प्रयोग के लिए मजब्रूती से बटे हुए धागे, बुनाई के लिए 
पोलीईस्टर फिलामेन्ट धागा, वार्पनिटिग ओर होजरी के लिये पोलि- `. 











धस्टर स्टेयख फाटबर तथा नायल्लोनि टायर कारं इत्यादि । 
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विक्री कार्यालय 


कानपर. नम्बई, सुरत, दित्ती, लुधियाना, 
अमरतसर. वाराणसी. कलकत्ता, सलेम ओर अहमदावाद 














 वितुस्वभाव स्वात्मा का जो ्रान्तर शब्दन टै, वि शेन ह, वही 
अन्तरङ्ग स्वरूप ह भ्रौर वही प्रत्यल का भी जीवन हं ॥ १॥ 
उसे जो-जो विमशं किथा जाता है, वही-वही निचय ही होता 
है । वह विमशं हीम्‌ स्यतः विद्रानों कै ह्ारा-जगम कहा जाता ह ॥२।॥ 
` विमश्ंजनक होने के कारण शब्द भी ओौपचारिक रूप से आगम 
शब्द से. कहा जाता है, क्योकि दह शब्द विमर्शन मं उपयोगौ है ॥ ३॥ 
इख आगम का प्रामाण्य परोक्ष अथंके विषयमे है, प्रत्यक्ष में 
इसका प्रामाण्य कु भी नहीं है, जेते कि प्रत्यक्षसिद्ध अथं मँ अनुमान 
का कोई फल नहीं है ॥ ४ ॥ | 
चकि योगभाष्यकार ने कहा है कि अपने बोध का बन्य के पास 
संक्रमण करने के लिये उपदेश शब्द से ही होत है, अतः आगम को 
शब्दनात्मक समञ्चना चाटिये ॥ ५ ॥ 
सभो भोर घे अर्थात्‌ पूणेतः अर्थावबोध कराने के कारण आयम 
"आगम" कहराता है भौर वह उषी को होता है, जिसमे दढ आमर्ष- 
स्वरूप शब्दै ॥ ६॥ 
आगम परस्परविरुडढ उपदेश करते है, अतः सभी आगम सवके लिय 
नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ | 
निखके वचन मे जिसका निःशङ्क विश्वास होता है, उसका वचन 
उसी के चयि होता है । एषे ही मागम भी ह ।॥ ८ ॥ 
वेद, शाक्त, शंव तथा पाञ्चरात्र आदि भेद से आगम विविध, 
नित्य ओर ईस्वर के द्वारा ही दश्ति हृए हैँ ॥ ९ ॥ | 
धगम प्रसिद्ध-परम्परा भ्रात होने से प्रमाण है, तकंसिद्ध होने से 
उनका भ्राभाण्य नहीं है, आगंभाथं तकं से षिद्ध नहीं शि जाते, क्योकि 
तकं का वहाँ प्पेवसान है, वह तकं से परे है ॥ १० ॥ 
कुश अनुमानकर्ताबों दवारा यत्नपूरवक अनुषित भी अथं ओर भी 
कुशल दूसरे अनुमान करने वालो द्वारा दूसरी ही तरह से उपपादित कर 
दिये जाते है ॥ ११ ॥ 
शतिको. अनादि, अविच्छिन्न परम्परा से प्रात तथा अपौरुषेय कहा 
कटा यया हैः बौर यह आगम शिष्ट अर्थात्‌ असजरनो द्वारा बार बार 
निबद्ध किये जाति है - यही दोनों क! न्तर है ॥ १२ ॥ 
दोनो के ही कर्ता ईस्वर है, अतः कु8 लोग दोनों को दही अनादि 
कहते है (१३ ॥ ` 
वेद, वैष्णव ओर शव आदि आगरम ईश्वर से ही उपदिष्ट, कालकृत 
परिच्छेद सै रहित भौर सज्जनो से आदु है ॥ १४॥ 
विभिन्न देश, काक आदि भौर अधिकारी की दृष्टि से विदिध बाम 
हे, जो विधि-निषेष आदि का विमं करते हँ ॥ १५॥ | 
अतएव अन्य समुदाय मे अन्य समृदायवर्ती शिष्ट प्रमाण नहीं होता, 
शरयोफि उस समदाय मँ अन्य समदाय के ल्यि उपदिष्ट आगम का 
अङ्कुर ही नहीं होता, अतः उ विमं का वहां बाघ हीही 
जाता है ।\ १६॥ 
जैसे संखार मे जीवन के उपायम्‌ * विविघ आहार ओर कमं दीखते 
है, यपि उनङ्के फल पे ( जीवन घारणरूप फल मे ) भेद नहीं होता, 


सन्मार्ग आगम विजलेषांक 


है, जो स्भसंविद्‌ के हौ उपकारी हैं ॥ १९ ॥ 







वैसे हौ आगम भिन्न दीखते है, यद्यं उनके फल मे भेद नहीं 
होता ।॥ १७ ॥ | ष 

` इषीलियि श्वी परमेश ते कहा है, वरानने ! मनुष्यों के चित्तभेद के ` 

कारण ही पृथक्‌-पृथक्‌ शास्र का उपदेश किया यया है ॥ १८ ॥ 

जेते अ ग्य-अलग रोगो के लिये महाप्रमावशाको अलग-अलग ओषध. 

है, वैसे मिन्ल-भिन्न अधिकारी के उद्देर से विश्रि शास्र ओर मुर 


इ प्रकार आगर्भो ओर गुश्बो मे जो वैविध्यं दीख पड़ता है, वह्‌ 
गुण ही है, दोष नही, जेसी हि अज्ञ लोग कल्पना करते है ॥ २० ॥ 
यदि कुछ एक ही छिवरूप परतत्त्व हंता, तो सरे मनि उस एक 
हौ वत्त्व का उषदेश करते ॥ २१॥ 
चूंकि कोई एक व्यवस्थित ठत्व है ही नही, इसलिये खभो मृनि्यो ` 
ने भिन्न-भिन्न कलत्पना कौ ॥ २२॥ च) 
इष प्रकार अपनी बुद्धि घे ही मारे गये, धद्धा के ले से भीः 
रहित जो षण्डितम्मन्य इस प्रकार कल्पना करते है । २३॥ 
उन भनुष्य देहधारी, गुरु भौर शस्व के टोही मूढो को कमी ज्ञान 
नहीं होत्रा ॥ २४ ॥ ५ व 
वेद भौ आगमरूप है, यह स्वयं वेद ही \ दश्चित करते है । इसीच्थि ` 
तो यजुर्वेद मे यह मन्त्रं दीखता ह ॥ २५ ॥ । 
“अन्य हौ सम्भव से कहा ओर अन्य अ ^म्भव से यह हमने धौरजन 
ते सुना है, जन्हेनि हमे यह बतचछाया है” ॥ २६ ॥ ( ४० अध्याय मे } 
अन्य हौ विद्यास कहा बौर अन्य अविद्या से यहं इमे धीरो 
चेसुनाहै, जिन्होने यह ह्मे बतलाया है ॥ २७ 1" ( इलावा्योष- ¦ 
निषद्‌ मँ) । | | 
केनोपनिषद्‌ में भी-- 
“अन्य हौ वह विदित खे भ्रौर अन्य वदित से यह हमने घीरो 
सुना है, जिन्हेनि-हमे यह बतलाया है ।\ २८  # १ कः 
पूवंवर्ती धौरजन के कथन का स्पष्ट निर्देश करते हए क्था आगम के 
ही मुख्य प्रामाण्य को प्र्दश्ित नहीं किया गया है? ॥२९॥ 
काल से अनाकलित ओ छिखित या अलिखित प्रसिदि चली बाती । 
रहती है-वही *भागम' कहखाती है ॥ ३० ॥ | । 
व्वाकथपदीय' नामक व्याकरण के ग्रन्थ में कहा गया है- “तत्तव 
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ओर अतत्त्व मँ भेद नहीं है-- वह वृद्धजनो स भरास्त मागम है । वत्त्व षर: 
विचार न करने पर उसे हौ अतत्त्व कह देते है ॥ ३.१ ॥'. ॥1 
| ( द्नधसमुद्देश ) , । 
क्रियासमृददेश में कहा गथा--घातु का अथं “भाव, .है-- यही अवि-' ~ 
च्छिन्न अगम है । | ६ 
्रह्यक्ड' ते सो कहा गया--चंतन्य कं! भति ओ यह अविच्छिच् 
आमंम चला आ रहा है, उसको माननेवाला उ तक्वाद से बाधित नहीं ` 
करता ॥ ३२॥ त ८: 
वित्स्वभाव स्वात्मा का जो शब्दनःत्मक विमर्शन है, वही अन्तगङ्खं 
ख्प प्रत्यक्ष आदि का भी जीवन है। उससे जो विमृष्ट होता है, वहं 
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“क 


वैषा ही होता है, इसमें विवाद नहीं है, जेषे गच्ड ही र्ग ऽपों से कल 
रहा ह, विष को मी अमृत बना रहा हं । एषा कहा भी गया है- 

“अपने को जिस रूपं मेँ भावन करे, वह वेसा ही है'' तथा अपने 
को जसा समज्ञता है, देवता भौ उवे वाही समक्षते हं 1" 

इसील्यि विमर्शं को ही मुख्यतः भागम कते है । तदुपयोग होने 
कके कारण विमशंजनक शब्दराशि भी बौपचारिक रूप से आगम कह- 
छाती है । 

इसका प्रामाण्य परोक्ष अथं के विषयमे ही है । इचि दुढविमशं- 


§ = कम्दनही बागम हैमी बरत अर्त्‌ पणंतः अथं काञान 
ङ कराने वाला आगम कहलाता है । यह आयम प्रमाण है, जेवाङि 


अगान्‌ अनन्त ( शेषावतार पतञ्जलि ) ने योगसूत्र में कहा है-- 
"पत्यक्ष, अनुमान ओर आगम भ्रमाय हं ।' 
यहा यह शङ्का होती है किं विभि बागर्ों मेँ परस्पर विष अर्थो 


ठ का उपदेश कयो किया शया ? यह कह नहीं सकते कि जोएककेच्ि 


आगम है, वह दूसरे के लिये आगम नहीं हो सकता, क्योकि प्रमाण 


 पल्षपाव हीं करता ( प्रत्यक्ष खी के लिये प्रत्यक्ष है, एषा नहींङि 


छै किसी को प्रत्यक्षसेज्ञान हो दुखरे कोनहो। इसी प्रकार आगम प्रमाण 


[ पर 
अवि- = 


नहीं 


को भी अपक्षपाती होना होया ) 1 
इस आशंका का उत्तर है कि क्या चत्र नाक व्यक्ति के प्रत्यक्ष 


§ सेय अनुमाने मैत्र नामक भ्यक्तिको घट ओर बाग का प्रत्यक्षतया 
व या भनुमितिरूप मे भवभासन होता दै। चेत्र के च्यिजो सिद्ध का कथन 


होता है कि तुह प्रातः जाना मिलेगा--क्या यह त्रके लि सच 
होगा ? अबे यदि यह कं कि इख प्रकार का प्रत्यक्ष या अनुमान कभी 


¶ मेवकोहो ही सकता है, अतः भरत्यक्ष भौर अनुमान का अपक्षपातित्व 


सिदहीहै, तो एेसी अपक्षपाविता तो भागममें भी ही । अवश्य 
ही बौद्ध ओौर चार्वाक आदिकी भी किसी शद्धायोग्य पुरुष के. कथन 
मँ प्रतीति होती ही है । इखल्यि दृढ्विमशंरूपरब्दनात्मके आगमम 
भ्रमाण है ही। जिस प्रकार (ज्व पर अंगी रघ कर दवा 
कर देखने पर } दो-दो चन्द्र के संवेदन मँ उयो मे घाता प्रका्च, 
इन्द्रिय आदि रमाण नहीं होता, ओौर इतने से सम्यक्प्रतयक्ष पक्षपाती 
है- यह नहीं कषा जा सकता, उसी भकार “ज्योतिष्टोम जादि वाक्य से 
अनधिकारी श्रो मे दढविमरशं का उदय नहीं होता, अतः यह उनके लिये 
आगम नहीं है, फिर भी श्वद्धा गौर आदर रखने वाले अधिकाी द्विज 
के लियि दुदृविमशत्मिक सम्यगागरमरूप शब्दन का उपयोग होने पर 
प्रामाण्य होता है, अतः उसके विषय मेँ यही वाक्य आगम भी होता है। 
यहाँ पक्षपात की कोई बात नहीं है । खारा आयम नियत अधिकारो, देख, 
कार, दशा, ओर सहकारी आदि के आमरशनूर्वक विधि-निषेधादि विमं 
से युक्त होता है । 

इस विधित्र-विचित्र संसार मं भगवान्‌ ने जसे अन्न, पुष्प, फर बादि, 


¢ पयु आदि विविध वस्तुगों का सर्जन किया है, वैसे मनुष्य जाति का भी । 


तर 


, बह 
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¦ वहीं मनुष्यो की दृष्टि री तिद्दविष टट: दडीड्यि कोर श्यति किसी 


देव, सिद्ध, भवेक करणीय में से किसी एक करणीय के चये अनुकूले 
३३ 


विमर्शका स्वात्मामें विमर्चन करताह,तोदूतरा करिषौ दूषरे ही विमं. 


का । तत्तत्‌ विमर्चं में प्रतीति को दुदृता ही तत्तत्‌ अचिकागो का 
लक्षण ह--यह श्रुति ही दिबलाती ह--“जो इसको एत जानता ह", 
“जानने वाला यजन करे " इत्यादि । भीता मँ भो कहा है--““यह पुरुष 
शद्धामय है"--दइत्यादि । 

इस थआगमका रूपशलब्द का दूखरे के भ्रति सम्भ्रेषणकरनाहीहै। 
जक्ाकि योगमाष्य में कहा स्या है-- “दूसरे भे स्वबोध के सखडक्रमण 
के लिये शब्द से उपदेश किया जाता है 1” वहां स्वबोब है प्रत्यक्ष दारा 
स्वशंवेदनेरूप । लसा कि वाक्यपदीय में कडा भया है-- 


“जिने प्राय का आविर्भाव हो गया है आर बिनके वितत भँ कोई 
उपद्रव नहीं है, उनका अतीत बर अनायत का ज्ञान प्रत्यक्ष से भिन्न . 


नहीं होता । 

अतीन्द्रिय ओर असंवेद्य भावों कोभी जो धाषं दृष्टि से दे छेते 
है, उनका बचन अनुमान से बाधित नहीं किया जाता । 

जो जिसके ञान को अपने हारा देखा गया सा मानकर उसमे शङ्का 
नहीं करता, प्रत्यक्ष के पक्ष मे स्थिर उसे कोई दषरा कंसे हटा सकता ह । 

यह जो धगम चैतन्य की माति अविच्छिन्न रूपसे आरहारहै, 
उसको कोई तकंवाद से कंते बाधित करेगा । 

अत्तः अपरिच्छिन्न, अषङ्ङूुचितत प्रकाथ्च मे विशान्ति घे वत्त्व के 
अवमासनात्मक विमं के स्वभाव वारा यह आगम एक परिच्छिन्न 
रमाता के सड्कुचित भ्रका्च से भाविष्ट नीर आदि विषय के धवभास- 
नाटक विमं रूप लौकिक-प्रत्यक्ष से बलवान्‌ होता है । 

अत टव परम्परा से अनुष्ठान द्वारा प्रसिद्ध जो अथं तत्तत्‌ बागम 
के अनुसर्तारं दवारा विमृश्यमान होता है, बह इसी आगम दाय कहा 
गया है, इसी के द्वारा उत्पन्न हभ है, इसौ समय खे चक पड़ा है-- 
इष भ्रशार के परिच्छेद से रदित होने के कारण अपरिच्छिन्न प्रका्चधर्मा 
विमर्यात्मङ़ परमेश्वरस्य ही होता है, इसलिये वहां सर्वत्र अनादिता ही 
होता ६॥ कठ बादिकों द्वारा बौर भागव एवं मतङ्ग आदिक दारा 
भी अनादिप्रसिद्ध अनुष्ठान का ही भन्थाकार में निबन्वन कर दिया 
यया, क्योकि संक्षेप या विस्तार सूप मँ प्रकल्पिव वाक्ययोजनार्बो से ही 
शन्दन हमा करता है । यह वाक्ययोजना भौ परमेश्वर की हीहै- 
इसे विद्ध करने मे बडे प्रयत की वपेक्षा नहीं है, र्योकि “सभी 
्राणिर्यो का स्वात्मा एक महेश्वर ही दै" इस वाक्य के अनुसार खमी 


परमेश्वर से अभिन्न है । “समी के हदय में मै सन्निविष्ट है मुज्ञ 


सेही स्मृति, ज्ञान बौर अपोहन होता है", “संसार मजो जो पदां 


विमृतियुक्त, धी से युक्त ओर ऊजित्र अर्थात्‌ शकितमान है, उन्हें तुम. 


मेरे ही तेजोमय अश्च से उत्पन्न जानो ॥“ , | 

यदि सारा वाड्मय व्यापार परमेश्वर का ही है तो मनःकत्पना 
आदिके विषयमे वह्‌ व्यापार विषंवादिते क्यो होता है--यह शंका 
होती है । इसका उत्तर है कि यदि परमेश्वर से तादात्म्य होने पर भी 
सांसारिकः जन का, उख तादात्म्य का अवमाषन न होने पर, जीवत्व या 


पञुत्व ओौर ज्ञत्व युक्तिसङ्गत है, तो उसी प्रकार उष आदि.षार-. 


सन्मार्ग आगम विशेषांक 


# 














मेश्वरी प्रवृत्ति का सूपवलक्षण्य के कारण भेद भौर ्रातिस्तिर विशेष 
( उका अपना वशिष्ट ) सम्मव होते हृए भी बाह्यार्थपरता के 
कारण खत्‌ असत्‌ से उपलक्षित शशु" . ( जीव } के वारव्यापार गौर 
मआानसनब्धापार में दुक्ष्य है । अतः रोकप्रवत्ति षी है । इस विसंगराद 
या होना उपपन्न ही है । पशु्रमाता का जो अभिमानात्मकं शब्दनविशेष 
है--उसे पारमेश्वरी वार्‌ कंसे केगे--यह शंका नहीं करनी चाहिए, 
क्यो परमेश्वरखूपता तो सर्वत्र भब्याहत है । इस प्रमेर्वरता के बोध 


केन होने से अस्वातन्त्यकेकारणलो मिरी के े3े खरीली जड भ्रमता 


है, बह तो प्राणादि की प्रमातृताके सूपर्मे व्यवहारका विषय है, वह 
तात्त्विक प्रभातृत्व नहीं ह । 

तबलो इस तरह ईश्वर कौ इच्छासे जो जिस विमर्शाशमं 
निरूढ कर दिया गया है, उसका वही धगम है, फिर कोन अविक 
आआमाणिक है--इस उत्कषं का निश्चय कंसे हो सकेमा--यह शंका नहीं 
करनी चाहिए, क्योकि कौन ह वे वेवारे प्रामाणिक ? ईदवर हौ वसे 


। भासित होते है, विमर्शं करते बौर कराते है । 


इस प्रकार प्रतिमानरूपा यह प्रिमा भी शन्दावनामिधेय आगम 
ही है, जा कि वाक्यपदीय भें “तदुदरारमपवगेस्य” ( ब्र° का० १४ ) 


को वुत्तिमें कटा गया है-“वह भन्यतिकीणं (न विखरी हई) 
। ` वागवस्था को जानकर वाग्विकारो की भ्रकृति प्रतिभा को प्राप्त 
। करता है ।' 


यह अनादि प्रसिद्धिरूप आगरम वेद बौर निबद्ध आगमो मे भी 
उपङग्ध होता है । जसे कि यजुर्वेद के चारीखवें अध्याय मे “अन्य 
देवाहुः सम्भवात्‌” इत्यादि, ईशावास्योपनिषद्‌ में “'अन्यदेवाहूु्बिद्ययो” 


§ इत्यादि, केनोपनिषद्‌ मे “असम्यदेव तद्विदितात्‌”” इत्यादि मन्तो मे । 


इष प्रकार यहा, “एसा धीरो चे सुनते है", “पहले वालो ने जंसा 
हमको बतलाया ” इत्यादि वाक्यों से इनका प्रसिद्धिरूप आगमत्व ही 


प्रमाणित होवा है, यह स्पष्टहीटै। 


इसी भ्रकार व्याकरणागमभूत वाक्यपदीय के “द्रब्यनिरूपण मे-- 
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“न तत्त्वातत्त्रयोभदः इत्यादि तथा वहीं क्रियासपूटेश मेँ--माव एव 
हि धात्वर्थ” इत्यादि वाक्यों में कहा गया है । 

स प्रकार आगम भगवान्‌ का विमंखूपहीहै भौर ईदर स्वल्प 
होने के कारण ही अनादिही है । वेद भगवान्‌ महेशर कौ आज्ञा है, जो 
“निगरम'" दाम से कही जातौ है । जसा किं “स्तवचिन्तामणि" म कटा 


गया है-- 


“ऋक्‌, यजुः, साम के साररूप, परात्पर, तुमको नमस्कार करते है, 
जिद ह वेदात्मिका आज्ञा, बहो, कितनी गम्भीर बौर सुन्दर है 1" 

शम्‌ आदि का शुक्र अर्थात्‌ सार यर्थात्‌ बरुल्प तीनों -परा-पदयन्ती 
मध्यमा नाम की वाक्‌ इच्छा, ज्ञान, क्रिया स्प है। उसे पर है-- 


` प्रलक्यात्मा आनन्दधाभ, उसमे भी परे समस्त श्क्त्यात्म$ परम श्चक्ति 


के भी विशाम घाम तुम्हं नमस्कार है । “अहो"- इस पद से याम्भीयं 
भौर सौन्दयं के आतिशषय्य को ग्यंजित करते हए अष्यात्म, अधिभूत, 
अधिदेवादि दिषयक सहस्रो अथं इन्र निखोन ह एेखा कहकर वेद सभी 
आगमो से अविसंवादो-अविश्द्ध है--यई बवलाते है । 

बौद्धागम आदि भी तत्तत्‌ नियत बुद्ध आदि व्यक्तियों द्वारा प्रणीत 
नहीं ह, अपितु पुवं पूरेक्षणिक भावना का उपदेश करनेवाले गुरुके दारा 
्रवत्तित है, अत एव अनियतकर्तृकं ओर वस्तुतः पारभेदवर विमरंमय ही 
है । इसी भ्रकार २४ तत्त्वों की भावना से भावित कपिर को भी समञ्चना 
चाहिए । अत एव सभी आगम अनादि ही है, पुराणों तथा षारमेरवर- 
शस्व मे उनके वृत्तान्त सुने ही जाते है--“बौद्ध बुद्धिवत्त्व में स्थित 
होवे है भौर पांचरात्रागमिक अव्यक्त मे 1” “संवार में बौद, जेन, वैदिक, 
वैमल, पाञ्चराच, खा, साङ्ख्य भादि जो भौ आयम है, उनमें सन्देह 
न करना चाहिए 1” “घ प्रकार उपदेश करने वाे तीन सौ वादिर्यो का 


उपदेश मने किया है“ ( स्वच्छन्दतन्व )--यह्‌ अभिनवगुपपादाचायं ने 


कहा हे । 
यह्‌ आयम विमर्शं, शस तरह उका रक्षण बौर प्रमाण ईश्वर 
प्रत्यभिज्ञा की विमश्चिनी ( नामक टीका ) मे प्रद्चिव किया गया दै। | 


अनुवादक-डक्ट र कमलेशदत्त त्रिपाठी 


सन्मार्गं आगम विशेषांक 

















आगम रहस्य 
प० श्री रघुनाथ शर्मा 


आगम का प्रथमसोपानह नाम जप। इसके सभी अधिकारो 
है । इसमें जाति भेद ओर वणं मेद नहीं है । वेदँ मे भो नामोपासना 
छिद्धी ह । ^नाम ब्रह्मेत्युपासीत इति' । यद्यपि भगवान्‌ के नाना नाम 
ओौरनाना स्प किन्तु भगवान्‌ एक है । उनके नाना रूप भक्त मनः 
कल्पित हैँ । जंसाकि भागवत मे ङ्िखा है--तत्तद्वपुः प्रणयसे. 
सदनुग्रहाय ।' भगवान्‌ के जिससूपमें श्रद्धाहोउस ख्पके नामका 
जप करना चाहिये । इभीखियि संप्रदाय भेदसे, भागम भेदसे बहुत से 
सहस्लना मर्तोनं बने ह \ जसे दिण्खु सहल नाम, चिव सहस्र नाम; 
रुलितासहलनाम आदि । नाम के महिमा का बहूधा वर्णन संस्कृत 
तथा भाषा दोनों में पराया जाता है। नामोपासना, नाम जप, नाम 
साना में दीक्षा अनिवायं नहींहै। नाम जप का निरन्तर अभ्यास 
ही नाम साषनादहै। 

नाम जप सिद्ध हो जाने पर गुरु अपनेयाप प्राषघहो जति हैं वह 


जाग्रत्‌ या स्वप्न मे धप्रिम मायं का उपदेश करते है। जाग्रत भे 


गुरुमन्तर ग्रहण के च्वि दीक्षा की आवश्यकताहोती है, स्वप्न में 
नहीं । रुकितासहलनाम से प्रतीव होता है कि शक्ति कौ सावना 
के लिये दैवीसहस्लनाम बहुत से थे। उनमें भी मृख्यदश स्तोत्र थे । 
उनमें भी सर्वोत्तम छितासहलनाम है । रुकतिासहस्लनःम की 
टीका भास्कररायनेच्खिीदहै। विधि मृरकमें ही बततायी गई दहै। 
श्रीविद्यामन्त्र गौर भी चक्र दोनों का यथासंभक्व अषप भौर पूजन 
मूलस्तोत्र मे च्विः है किन्तु अन्व -अौर क्र इदिनागुद के नदीं 
ज्ञात हो सकता । छलिताषट्रनाम के पाठ के माहात्म्य भीम्‌र्में 
किला है। जो अत्यन्त सत्य है । ङलितासहस्रनाम को विद्ध दथा 
अनुभवी गुरुसेद्टी ग्रहण करना चाहिये । ऊकितासहस्षनाम के एक- 
एक नाम रहस्यमय है । इसके निष्ङाम पाठ से ब्रहयज्ञान प्राप्त होता 
है ओर सकाम पाठे भोग मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। ल्ल्िता- 
सहस्रनाम आगम कासारदहै। 

इस प्रकार नाम-सिद्धि के बाद मन््र-सिद्धि होती है भौर मन्त्र-सिदधि 
के बाद योगसिद्धि प्राप्त होती है । भौर योग॒ सिद्धि से मनका विक्षेप 
शन्त होता ह एवं ज्ञान-सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञानादेवतुकंवल्यम्‌ ! 


§ यह सभी शास्त्रों का सिद्धान्त है । आगरम सिद्धान्त यह है कि अपनेमें 
 रिवाद्रेत अथवा शक्त्य्ेत के ज्ञानसे मोक्ष होता है । योग-सिद्धिके 
¦ चयि यमनियमादि साधन अपेक्षित है । जिनमे सत्य आर ब्रह्मचयं 
, अत्यन्त आवस्यक है । वामामम मेँ भी साधनावस्था मे यमनियमादि 
¦ भावश्यक है, सिद्धावस्था मे नहीं । जो वाम।गमानुयायी साधनावस्था मे 


 यमनियमादि कां पान नहीं करते उनको योगेक्वर्यं कदापि भास 
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नहीं होता । योगेश्वयं भ्रा होने पर योगी प्रकाय प्रवेश कर सकता है । 
योग से घाठ प्रकार की सिद्धिर्यां प्राप्त होती ह । यह शास्त मे -छिा 


है-- “अणिमा महिमा चेव गरिमा रुषिमा तथा । प्रातिः प्राकाम्यमी ` 


शत्वं वशित्वञ्बाष्टसिद्धयः ॥'* इन प्राकाम्यसिद्धि इच्छासिद्धि है, 
इसका संकेत योगवासिष्ठ के इस पद्य मे किया गया है--“विगरदवासन 
मासृचिपाशुतामुपगतं मनश्चात्मतयोदिम्‌ । यदभिवाञ्छति तद्भवति 
क्षणातूसकलशक्तिमयो हि महेश्वरः ॥'" इति । कर्मवासना (पुष्य एप) 
अनुष्व कासन (अनुद उनित स्मृति हेतु संस्कार) यह दोनों मनङे बन्धन 
है इनसे बद्धमन कुछ नहीं कर सकता । जब इन दोनों वासनाओं का 


नाञ्च हो जाता है तब मन महेदवर हो जाता है ओौर उसको प्राकाम्य 


सिद्धि प्राप्त होती है । 


वासना का नाञ्च योगाभ्यास सेभीहोताहं भौर प्रणव के दीर्घो. 


च्चारण से मो होता है । प्रणवं दीर्षमुच्चा्यं मनोराज्यंविजीयते । ( पञ्च- 
दशी ) मन बिना बहिरिन्द्रियो के सहारा पाये बाहर -नहीं जाता, अवः 


चक्षुररिमियों के सहारे से मन बाहर जाता है भौर उनके छौटने पर. 


पुनः शरीर में जट भ्राताहं। जब योगी का मन चक्षुरदिभर्योके 
सहारा से बाहर जाहा हँ भौर पर पुरुष के चक्षुरदिमयां भी सामने 
बाहर आयो हैँ तब योगी की इच्छासे योयीका मन पुरुषके चक्षु के 
रक्मियों को पकड़ कर प्र पुरूष के कायमें प्रवे करताहै। इको 
भूतावेश न्याय भी कटते है । इ प्रकार परकाय वेश्च भी शंकराचायं 
ने किध राक ङे रीर में बौर सुलभाब्रह्मवादिनी जनक शरीर में 
बौर कोई ब्रह्मचारी गुरुपत्नी के शरीर मे किया । 

योगजसिद्धियों मे आसन से उत्थान ओर आकाञ्चगमन यह सिद्धि 
भी होती है इसका कारण योगजसिद्धि र्धिमा है) योगरसाधना के 
चयि गुरु संनिधान अत्यन्त आवश्यक है । क्योकि किसी कारमें प्राण 


के उन्नयन तथा निरो के. बाद उसका अवनयन कठिन हो जाता है 
उस समय गुरु उसका उपाय करता ह । गुरु शिष्य के हृदयम . - 


शक्तिपात भी करता है । हद्द्ार ज्वाखापुर महाविद्यालय के 
अघ्यापक मेरे एक . मित्र॒ पण्डित दिलीपदत्त उपाध्याय - पिताजी 
( श्री पण्डित काशीनाथजी ) से मिलने कै सिये वाराणसी आये थे । 
प्रसङ्ग बस उन्होने कहां कि अप कोई. समय नियत करे । उस 
समय काशी मे आप एकान्त में बेटे उसी समय को हम संकल्प करेगे 
आपका चित्त अनायास समाहित हो ` जायेगा } मैने उनको सन्ध्या 
समय ७ बजेके रगभगको नियत क्रिया । वह्‌ हरिद्वार चके गये । 
मै नियत समय पर एकन्तमें बठने लगा। दो ठीन दिन के अन्दर 
मेरे चित्त मेँ बड़ा परिवर्तन हृजा । ओर सारा जगत्‌ तच्छ ओर निःसार 


सन्मरभिं आगम विशेषांक 
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प्रतीत होने रगा । रागद्रेषष्टी भावना बहुत तेजी से भागने लगी । 
इख उग्र परिवर्तनसे मेरा चित्त घवबड़ा गया । मैने घवङ़ाकर नियत 
समय प्रर वैठना बन्द कर दिया। गौर धौरे धीरे वह भावना 
दररहो गरं। यदह एक सत्य बटना है। उख समय गुरु का सनिधान 
अपेक्षित था । शषत्तिपात का संकेत पञ्चदशी की धी रामङृष्णकृत 
टीका में किया गया है। यह संकेत मङ्ग पद्यकी टीकामेंहं। 
ने क्षुद कामनाओं कै वशीभूत होकर अते$ स्तोत्र लिखा, सभी 
कामना्ये पणं हृदं । कन्या के विवाह के च्यि-खरूमाशतङ्म्‌ 
लिक्वा । कन्या विवाह समुचित स्यसे हो गया। शीतलछाशतकम्‌-- 
शीता ज्व< की निवृत्ति के ल्यि लिखा--बिना भौषष के ज्वर निवृत्त 


3 | हमा । इख स्तोत्र मे ४ आधिक है । अपराजिताशतक्म्‌- खत पराजय 
छ के लिये लिखा । वह संपन्न हमा । संततिस्तव--पौत्र प्रातिके ल्य 
व चला । पोत्र प्राप्ति हई। चनिस्तव शनि वाधा की निवृत्ति के लियि । 


लिठा । शनि बाधा की निवत्ति हुई । सूर्य स्तव~वातरक्त की निवृत्ति के 


लिये किला । वात रक्त निवत्त हा । वायुस्तव-वाठव्यावि की निवृत्ति 
¦ केलिये लिखा । वात व्याधि निवृत्ते हृई। इन स्तोत्रं के ज्खिनेसे 


ह मेरा साहस बढा। ओर मैने थी इष्ण स्तव लिखना प्रारम्भ किया 
| जो आज एक हजार पर्चोके रूपमे पूणं हया । `` 


योग॒चिद्धि के लिये योयाङ्खसिद्धि अनिवार्यं है । एकबार पिताजी 


| से पुछा कि. योगसिद्धि आजकं क्यों नहीं होती । पिताजी ने कहा 
। किसिद्धिके च्वि योयाङ्ख सिद्धि अत्यन्त आवश्यक है। योगाङ्गं में 


| । भी सत्य भौर ब्रह्मचर्यं अनिवायं रूप से आवर्यक है । यह भागवत 


+ 
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पुत्र मय पुत्र-निरय-कन्या-यातना 


पद्ने से प्रतीत होता है । सर्वानि्थं का मृ अनृत है--भागवत मे मृषा 


 ( अनृत ) को अधर्म की पत्नीके रूपमे लिखा है । अधमं मौर मूषा 


, दपतियों का वंश वृक्ष यह है-- | 
मूल १ रुष क ज मृषा 
पुत्र दम्भपति कन्या माया-प्रत्नी 
ल छोम-पति स निहि (रकि) ली 
अकं 
पुत्र क्रोध-पति-कन्या ` ण पत्नी 


| 
पुत्र-कलि पति (विवाद) -कन्या दुरुक्ति-पत्नौ 


व 9. तिका 


| 
कन्या मृत्यु 
इस भ्रकार भ्रातु भगिनी सम्बन्ध से भ्रतिरोम सगे हृञा । -इय 


हि परतिोम सर्गं को यदि कोईतीन बार सुनताहैतो वह मृषा वदन 
हिका त्याग कर निमंल हो जाता है । भागवत-चतुर्थस्कन्ध ८ अ० इलो° 
ह ९" २२-४। | 


ए २९ 


हम पहले बता चुके हँ कि नाम जपे गृह प्रात्ति होती ६ 
गुरु प्राप्ति का प्रकार यहटहै-ामप्रहणसे नाम भो प्रसन्न होता है 
वह साघक का इष्टदेव हं । वह ईश्वरत्रह्मा, विष्णु, चिव-प्रब्रह्य ज 
भी हो बह प्रसन्न तथा अङकृष्ट होकर किसी भी विद्वान्‌ के शरीर में 
भ्रविष्ट होकर उपदेखच करता ह, यह बातत भी श्री रामङृष्ण को रीका 
पञ्चदशी में वहीं पर छ्खा है जहां प्र शक्िपात द्खादहै। इसीटिये 
यह्‌ भी प्रसिद्ध है। | 

गुरब्रह्यागुरुविष्णुगु रःसास्ान्महेश्वरः । 

गुरुसाक्षात्परब्रह्मतस्मेभीगुरवेनमः । इति । 

पाठञ्जखयोग सूत्र मे भी ईश्वरको दही गुरु च्खिाहै-- 

स पूर्वेषामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ । इति । 

कछ सोय विषय राग या विषय भोग से ही मुक्ति मानते है, वे रभ्य 
से नहीं । यह उनकी धारणा गलत है विषय रागबन्ब का हितु ६-- 
भगवन्‌ मे महाराग्‌,. अथवा अनन्य राय मोक्ष का हेतु है । इसीचिये 
गीताम च्खाटहै- प 

न जातु कामःकामानामुपमोगेन श्चाम्यत्ति ! 
` इविषा ङष्णवत्मेव भूयएवाभिवशते इति । ` 

आगम- समी सम्प्रदायो मे आगम है- दोव, चाक्र, वष्णव, बौद्ध 

आदि, किन्तु सभी सम्प्रदार्यो मे आगमके दोलूप है । एक दर्शन, दसरा 


` ` साधना । दशनठत्तव ज्ञान के च्यि है गौर सावना साक्षात्‌ बथवा 


परम्परयावत्तव साच्चात्कार के लिये है । साधना के चयि आगम अरन्थों 
मेनाम, स्तोत्र-मन्त-दीक्षा-गुर-चक्र 
विस्तृत बर्णन है । प्रत्येक आगमो में साघना भिच्न-भिन्न है किन्तु 
साध्य क्था प्राप्य एकह) जंसा कि महिम्न स्तोत्र मे क्िखा है- 
नृणामेकोगम्यस्त्वंम छिपयसामणंवइव . ईति । देव तथा शाक्त वायम 
भौर अद्वैत दश्च॑न भँ आषा भेद होते हृए भी बिद्धान्त साम्य है । 
वंष्णवागयम देत दर्शनों का. अनुयायी है । आयम के दानिक सिडान्तों 
का विवेचन उवंसाधारण के च्यि अनुपयुक्त है अतः उनका विवेचन 
यहां नहं कते है । 

हम परे बता चुके है कि सत्य ओर अहिसा योय का अनिवायं 
अङ्खहै। सत्य सिद्ध हो जातादहैतो सिद्ध त्य पुरुष जो दूस के 
लिये कहता है वह बद्ध हो जातादहै। पुराणो मे ऋषियों के शाप 
ओर अनुग्रह दोनो का वर्णन है वह्‌ संत्य भाषणका फर । अ्हिसा 
यदि सिद्ध होती है तो अ्हिसक के संनिधि में अये हृए पशु पक्षी मी 


परस्पर वैर को छोड़ देते है । ओर्हिसक पुरुष की दृष्टि जहां तक जाती ` 


है वां तक उसका. मन चक्ष्‌ रदिमर्यो के दवारा जाता ह भौर वहां पर 
आये हृए परस्पर विरोधी जीवों का मन मी चक्षुररिमयों के टारा 
बाहर निकलता है भौर उनका मन अहिंसक के मत से आक्रान्त होकर 
अकर्मण्य हो जाता है । उनके मनकी देष भावना अभिमूत हो जाती 
है। सत्य ओर अहिसा की परिभाषा बहत जटिक है । पातञ्जल 
योग भाष्यमें छ्खाहै कि वाणी परोपकार. के लिये सृष्ट हृदं अतः 
जिह वाणी से परोपकार हो -वह सत्यहै बौर जिस वाणीस दूषरे 


सन्मार्ग आयम विलेषांकै 


आसन-देश-कार आदि का 
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क्वा अप्रकारं हो वह यथायं होते हृए भौ असत्य है । इष उदाहरण 
हप मेँ सत्यतपा का उपाख्यान दिया है भौर सत्यं भाषण से सत्यतया 
को नरक हआ यह क्िखा ह । चोर, -डाकू, बततायी बादि को हिषा 
हिसा नहीं है, भागव्रत पँ छ्ला है -मोदेतसावुरपिवृदिचक्षपेहत्याम्‌- 
"भगवत । जीव हत्या ही ईसा नहींटै किन्तु जीविकोच्छेदभी 
हिसा है ओर जीविकोच्छेः का अनुमोदन तथा चिन्तन भी हि ई; 
महाभारत मेँ यह उपाख्यान आयादहैकि काशीके किसी राजाच 
अभिद्रुत हैहयवं का कोई राजा ऋषि के आश्रम मँ जाकर चिप 


ङ्ख गया। पृने परऋषिने वतायाकि आश्रम में रोई अब्राह्मण नहीं 


है । योग चे भूतवशित्व नाम की सिद्धि प्रा होती है) इष सिदि 
को प्राप्ति होने प्र योगी की इच्छा के अनुसार पञ्च महाभूत उन 
उन भौतिक विषयो के आकार बर परिणत हो जाते है । इषङा उदाहरण 
भागवत कर्दमोपाख्यान में बर रामायणम भारद्वाज को तपः सिदि 


वर्णन में पाया जाता है। 


१उचमहामूत चेतन हँ अतः योयो को इच्छाके अनुपरार भोग्य 


| ` वस्तु के आकार में सरंषटित होना संभव है। सनूविधायक सूत्र के 


कन 


क व्याकरण महाभाष्य में घरवंचेतनम्‌ इस - बिद्धान्त को सिद्ध फिया है । 
& भागवत में पञ्चमहामूर्तो का भगवतस्तव ङ्खा है। गङ्गा, यमुना, 
ङ्क समद्र, हिमाख्य आदि कौ चेतनता का वर्णन पुराणों मँ तथा महाभार 
व मे पाया जाता है । वेदों में वायुसुक्त, पृथिवी सूक्त, अग्न सूक्त भिरुते है । 
वाल्मीकि रामायण मेँ समुद्र ने स्वबन्धन विधि राम को बताये है । 
8 हम पले बता चुट कि वामागमवेदानधिङ्व पुरुषो के च्वि है। 


इश्रका मूल छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे पाया जाता है-- नकाञ्चनपरिहरेत्‌- 
तदतव्रतम्‌ । वदेतदृवामदेवीथम्‌ । इति । किसी उपदा (भेट) का 
परिहार न करे । यह वामदेव षि या शिव से उपदिष्ट व्रत है । 
इस व्रत ( निभम ) के अनुसार मच, मांस, स्वी आदि का व्रती निषेध 
नहीं करता था । उसको स्वीकार करके अधिकारी को दे देता था। 
किन्तु उस ब्रत के विरुद्ध आज वाममार्गी लोग स्वच्छ से सेवन करते 
है यही वाम मागंके लोपकाकारणह। बौद्धोमेंमी जव यह यथेष्ट 
चेष्टा शुरू हई तो इस सम्प्रदाय का भी पठन हया । बुद्ध के उपदेशों 


र के विरुद्ध यहं बौद्धागम क। षिद्धान्व था । 


महोक्षः खटवा ङ्गं परशुरजिनं भस्मफेणिनेः 
कपालं चेतोयत्तववरदतन्त्रोपकरणम्‌ । 
सुरास्तांतामृद्धि दवति तुभरवद्भूप्रणिहिता, 
नहिस्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति । 


इस महिम्नस्तोत्र के पच में भग्वान्‌ शंकरका जोरूप वेणित है 


 ञ्छका अनुकरण यथ।शक्ति महेश्वर आगमो सी करते है । ङ्न्तु यह्‌ 


उचित नहीं है । क्योकि भागवत मे लिला है--“न चतदाचरेद्‌विद्वान्‌- 


भनञ्ाऽपरिह्यनीश्वरः विनश्यत्याच रन्‌ मोढचघाद्यथाख्दरोऽन्विजं विषम्‌ ।॥ इति । 


इसच्यि आगम का दक्षिण भाग ही श्वेयस्कर है । 

योय साधना के क्य असंग होना आवस्यक है । अंगखस्वरषद्ढे- 
नच्छित्वात त.पदतत्मरिमारपिव ग्यंयस्मिनूमजाननिवर्तन्विमूयः। यह लिखा है । 
एकशवचरेदुविद्रान्‌करभार्या इव कद्णः । यह भी क्ख है । निर्मानिमोहा- 
जितसंगदोषः, इति । कछ लोग कहते है कि जो योगी जितने अधिक छोगों 
को काय प्रवेश द्वारा अपना सक है उतनी ही अधिक संख्या मे मन 
उनम मरू जाते हँ । तथा उतनी ही अधिक व्यापकरूप मे वे विइव- 
कल्थाग करने में अपनी क्रियाशक्ति का प्रयोग कर सक्ते है । काय 
भवेश न कर सकने पर ठंक-टीक दूसरों का उपकार नहीं किया जां 
सक्ता, एवं खण्ड आत्मा अनेकों को अपनाकर विद्या नहीं बन 
सकता, इति । यह मेरी समश्च मँ नहीं आता । ्योकि असंगत आर 
परोपकार परस्पर विरोधो है । बौद्ध संमत अधिमोक्षगति का वर्णन 
करते हए कुछ लोय यह्‌ कते है कि इय भति चे योगी वस्तु के पास 
नहीं नाता, वस्तु ही योगी कै परास आती है! यह भी समक्ष में 
नहीं आता करथोकि वस्तु योगी ऊ पास आती हयी नहीं दिखाई 
षड्तौ । ओर यदि वस्तु योगी के पास आयेगी तो भषने देच 
मे अदृश्य हो जायेगी । न्तु यह भूतवश्चित्व सिद्धि का प्रभाव 
है जिसे पञ्चमहाभूत वाच्छित वस्तु के रूपमे परिणत हो जाते है 
ओर योगी के इच्छानुसार पुनविषटित हो बाते है। यदि योगौका 
बरिषटन विषयक संकल्प नह होता तो कर्याकार भें परिणव भूत विषेटित 
नहीं होते । 

जननीचरणारविन्दयो्नं भरी मूतसुरासुरेनद्रयोः । 

विगखद्रसवत्पुमथंयोरभ्रम मे मानषदोषञ्ोषयोः 


सन्मां आगम विशेषांक 
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भारत कौ मूल संस्कृति, जिसमें प्राणी के वास्तव स्वरूप आत्मा को 


अमर बता कर निर्बाध सूप से निरन्तर बागे बते रहने कौप्रेरणा दी 
गयी है, उसका महान्‌ प्रासाद जिनं चार स्तम्भो पर. चिर.प्रतिष्ठित है, वे 
है वेद, स्मृति, पुराण जौर आगम । भारत की समस्त भाषां का समग्र 
साहित्य इन्हीं चारो का विकास ओौर विस्तार है। लक्ष्यकी दष्टिसे 
६ इनमें यथार्थतः कोई पार्थक्य नहीं है, जो कुछ है वह अधिकारी बौर 
क्व साधन को दुष्ट से। “अधिकारिविभेदेन शास्त्राण्युक्तान्यशचेषतः । ' 
क अविकारियों के येद से उनकी क्षमता को दृष्टि मे रखकर सम्पूणं शास्वों 
की रचना की ययी है) 

` “छते शरत्युक्त आचारस्वेतायां स्मृविसम्भवः । 

दवापरे तु पुराणोक्तः कलावायमसम्भवः॥ 
वेदोक्त आचारो का पान वंश, विद्या, त्याग भौर तप को दुष्टिसे 
वरिष्ठ पुरुषो द्वारा ही सम्भव है । एेसे पुरुष महाकाल के आदिम खण्ड 
र तयुय-सत्ययुग भे बाहुल्य से विचमान ये । अतः उस युग में ही मुख्य- 
६ । तया वेदोक्त आचारो के अनुपान को ब्यवस्था थौ । कृतयुग के बाद 
9 मेवा युग के अधिकारी की बहता एवं आकांक्षा कोः दृष्िगित करते 
+$ हये स्मृति-षर्मशचास्व मे वेदोक्त धाचायों के स्वरूप आर उनके पाख्न 
¶ कौ प्रकिया में समयानुसार सुबोधता ओर सुकरता लायी गयी भौर स्मृति 
के प्रतिषादनानुखार उख युग के लिये स्मृति मे बणित आचारो को उपा- 
देय माना गया । उसके बाद के यु द्वापर मे मनुष्य को अहंता तथा 
रुचि मे ओर परिवतंन इञा । अतः उस युग कै मनुष्यों के चि पुराणों 
मे वेदोक्त आधार का प्रकारान्तरे वर्णेन कृर उस युग के चयि उसे 
अनुष्टेव बनाया यया । वर्तमान युग कलि में मनुष्य को अभिरुचि तथा 
दैहिक एवं बोद्धिक सामथ्यं मे पहले के युगो की अपेक्षा अत्यधिक विष- 
भता आ गयी जिसके कारण वेद, स्मृति तथा पुराण के अनुसार आचारो 
का पालन कठिन हो गया। अतः इस युगके चयि आगम मं आचार 
की युगोचित नयी व्याख्या कौ गयी भौर उसे ही इस युग के लिये उषा- 
। देय बताया यया । किन्तु इसका यह अथं नहीं है कि वेदिक कालम 
| स्मृति, पुराण ओौर आगम मं वणित आवार का अस्तित्व नहीं था ओर 
ए उस समय उसका पालन नहीं होता था ओर स्मृति आदि के समय 

8 वेदोक्त आचारो का अस्तित्व भौर अनुपालन सम्भव नहीं ह । 
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एकान्त-नित्यता कौ मान्यता को. प्रतिष्ठित कर उसे पूणं निर्भय मौर ` 


आगम-तन्त्र 
भारतीय मनीषा की एक उच्च उपलब्धि 


आचायं पं० बदरीनाथ शुक्ल 


वस्तुस्थिति यह है किं इन चारों वाङ्मयो मे भ्रतिषादित आचारो मँ 
रुचि रखनेवाले अधिकारी थोड़ी बहुत मात्रा मे सदैव होते रहते है गौर 
उनका पार्न भी उसी मात्रा भे सदैव होता रहता है । युग-मेद से 
आचार की अनुपाक्नीयता को उक्त व्यवस्था "बाहुल्येन व्यपदेशाः 
भवन्ति" इस न्याय के अनुसार को गयी है । 

वर्तमान युग का मानव वेद, स्मृति ओर पुराणों में मानव जीवन कै 
नियमन ओर उक्तयन के जो उपाय बताये ये है, जाति, देख, काल, वय, 
वेष आदि कै जो बन्धन लगाये ये है, उन्हें स्वीकारने को मनोवृत्ति 
नहीं रखता । वह्‌ स्वच्छन्दतापुर्वक त्वरित शति धे आगे बढ़ने ओर 
गन्तब्य तक ॒पहुंबने तथा प्रा्न्य को प्रास कर लेने के लि उतावला 
है । .अतः उसके च्यि एेसी आचार-संहिता आवश्यक है, जो उसकी 
आाकां्चा्ो के अनुरूप हो र उसे उसके मनोभाव के अनुक्षार आगे 
बढ़ने के छ्यि पथ प्रशस्त कर सके । आगरम एेखौ ही आचार-संहिता 
है, जो मनुष्य को मोग से पराङ्मुख होने का उपदेश बीं देता, स्वं रा- 
चार पर तीखा अङ्कुश नहीं ख्माता ओर संसार को अस्रारता बताकर 


संसारासक्त मानव को निरत्साह बौर हताच नहीं करा । वह्‌ कुका- 


णवं तन्व की भाषा भं के पर चोट देकर कहता है-- 
“भोगो योभायते सम्यक्‌ पातक सुङृतायते । 
मोक्षायते च संखारः कुरुषमें कुखेखवरि ॥ ' 
आगमोक्त भागं से यात्रा करते परर भोगही योय बन जाता है, 
पाप पुण्य मे परिणत हो जाता है भौर संसारही मोक्ष केसरूपमें बदल 
जाता है। - 


वेदादि शास्त्रों मँ जिख मच, माघ आदि को नितान्त त्याञ्य्‌ आर 


नरक का द्वार मानागयाहै, उसे ही आगम में मोक्ष का साघन बताया 
गया है-- | 
“मद्यं मासं च मीनं च मूद्रा मेथुनमेव च । 
मकारपञ्चकें प्राहूर्योगिनां मु वितदायकम्‌ ॥'* 

इस सन्द मे यह ध्यान देना . आवश्यक है कि वतमान युग के मानव 
की सन-्रवृत्ति को देखते हये आगरम में जौ यह सब बातं कही मयी है, 
वे यथाश्रुत रूपमे ही सवधा ग्राह्य नहीं है क्योकि आगरमवचनों का 
यथाधूतमाब्र अर्थग्रहण करने से मनुष्य उत्थान के बदले पतन का मागी 


सन्मार्भं आगम विज्ेषांक 








वन सकता है । उवत पथ तँ यौगी शब्दे से यह संकेत करते हये स्पष्ट 5 प्री रर्वज ^ 
शब्दो मे कहा गया है कि मच, मांस आदि योगौ के ल्य मोक्षदायक । 1 


ह, सर्वघाघारण के स्मि नहीं ¦ भयवद्बीदा कौ दृष्टि मँ योगी का सर्वा- ॥ 
विक महत्व है । उसमे अत्यन्त विशद शब्दों मे कहा गया दे कि ` धमं सम्राट्‌ ` अनन्तशनीविभूषित 


“तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । ` 
कमिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्‌ योगी भवाजंन ॥। ' | प्रम 
श्रोङृष्ण वे योगो को तपस्वी, ज्ञानी बौर कर्मी से श्रेष्ठ बताते हये + च ला पूज्य 
अर्जुन को योगी बनने की सम्मति दीहै। गीताम योग के दो मुख्य | श्री ॑ करपात्री जी महाराज 
खद्चण बताये गये हैँ । । 


एक है समत्वयोग-सिद्यसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते । 
दूखरा है कमं कौशकू-योगः कमसु कौशलम्‌ । जो कक्ष्य की प्राति के 
भयास मे सफल क्रिवा विफल होने पर खभचित्त रहता है तथा जो कमों 
को कुशरता से धम्पादिद करदा है, वह योधी है + 


` योगधूतर भ महषि पतच्जलि ने कहा है-योरिचच्वृत्तिनिरोषः। & > ¢ वे लन्म दिवस पर 
निश्चित लक्षय ओर उसके निश्चित साधनो से भिन्न विषयो से चित्तवृत्तियों ,# | 
का नियन्त्रण योगर हे । ऊ 


द्लापम मे जीवात्मा ओौर परमात्मा के मिलन को योग कदा मया ¢ ददिव | कप्रामव्छन्दद्न 
है । जीवात्मा का अथे है आानन्देच्छु बौर परमात्मा का अर्थ है पूणं | रः 

आनन्द । अतः आनन्देच्छु भोर आनन्द का भिरन योग है । आगम का 
यह योग॒रक्ष्य है । मनुष्य स्वभावतः यही चाहता है कि उसे पूणं 
आनन्द प्राज्न हो, दख कौ छाया भी उखे छ्‌ न सके । इख योग की प्राप्ति 
के चयि गीतोक्त योग ओर पातञ्धर्योग का साघन रूप में अवलम्बन 
अनिवायं है । जो रक्ष्य की प्राति के प्रयासकी सफलता से उन्मत्त हो 
ठछेमा जौर विफलता से हताश हो मृतकाय हो जायगा, जो कुशरता से 
कर्मो के सम्पादन की कला से अनभिज्ञ हीगा, अपनी अनुपमुक्त चित्त- § 
वत्तियों प्र जिसका नियन्त न होगा वह कदापि आनन्द का अधिकारी 
नहीं हो सकता, वह सारे जीवन निरथंक भटकता रेभा । 


अतः व्तंमान युग का नवयुवक जो उश्नति #ै शिखर ध्र आरोहण 
करते को उतावला है, जो आहार-विहार का जीवन विताते हृए संखार $ 
मे ही मोक्ष का आनन्द पाने को इच्छुक है, उसे योगी बन कर रक्षय कौ 
प्राति मे साधन बन सकने योग्य विषय-सेवन की मनोवृत्ति बनानी होगौ । 
यदि वह एेसा कर सका तो निद्चय ही वह भागम केमागे से अपनी ‰ 
आकांश्चाभों की पूति कर सकेगा । ९ 


+ 


कं 
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“जागम” गौर “निगम” ये दोनों शन्द भारतीय संस्कृति आर 
- भ्यता को सुविस्तृत परिषि भे समान सूपसे प्रसिद्ध एवं खमादत है, यह 
(हि एक निविवाद तथ्य है । सुप्रषिद्ध सोता के सुविख्यात सायक योगेश्वर शी 
क ष्ण ते जो अपने अमोघ उपदेश्च के अन्तर्गत “योगक्षेमं वहाम्यहम्‌'” यह 
कहा है, मेरी दृष्टि मे भवश्य ही वह इन्दी “आगम” भौर “निगम” छब्द 
के प्रत्पा्यो के अभिप्राय में रखकर कहा ह । समग्र मानव जीवन ही 
कि नही, समग्र प्राणिजीवन “योगक्षेममय” है इसे मला इन विवेकी अस्दो- 
; क]र करने का साहस कर सकता है ? भारतीय संस्कृति भौर सभ्यतासे 
सुपरिचितजन यह अश्वय जानते हैँ कि अप्राप्त की प्राति है ““योग'' ओर 
प्राप्त बा संरक्षण है “क्षेम ' । “श्रि” शब्द में “श्र” बौर “नासि” ये 
हि रो शब्द परस्पर-सम्बद्ध च्घुभूतरूप मे प्रतीति गोचर है, जिनके अन्तर्गत 
डि “प” का अयं है “श्रकषं युक्त गौर “आति” का अर्थं “नया सम्बन्ध” । 
स्ये सम्बन्ध तीन प्रकार केहेते है, यथा--(१) अभिमत, (२) अन- 
भिमत भौर (३) उपेक्षणीय । अभिमत नया सम्बन्ध वह्‌ होता है जो 
हि सुखद प्रतीत होता है । अनभिमत नया सम्बन्ध वह होताहै जोकि 
॥  दुःखद प्रतीत होता ह । उपेक्षणीय वह नया सम्बन्ध होताहै जोकि 
+न तो सुखद प्रतीत होताहै आरन दुःखद । “प्राति चन्द के अन्तर्गत 
उपसरगेमूत “श्र ” पर विश्चेष स्प से ध्यान देने प्र यह स्पष्ट रूप से प्रतीत 
होता है कि सुखद अतएव आदरणीय नये शम्बन्ध को हो उचिव रूप में 
| “ति” शब्दसे कहा जा सकता है, अनादरणीय दुःखद तथा उपेक्षणीय 
ह नपे सम्बन्ध को नहीं । अतः यहां विहित गम्भीर विवेचन के अनुसार 
आदरणीय सुखद नया सम्बन्ध दही है “्रा्ि वही है “योग ओर 
3 वहो है “आयम । वाच्य ओर वाचक दोनों का एक शब्दस उल्टेख 
8 ५स्दिहं। “योय” शब्द से “माधि भौर उसका ख्यापक शास्र अर्थात्‌ 
ह| दर्शन दोनों ही कहे वथा समन्ञे जाते ही है । तदनुार भागमात्मक अथं 
। को समञ्लाने वाला श्चास्वर भी “भागम” शब्द से कहा जाय गोर समभ 
जाय यह्‌ उचितहीटहै। यहां इख बर भी ध्यान देना अधिक उपयोगी 
होगा कि प्रहृत वाच्यभूत आगम को “उपक्रम” ओौर निगम को उपसंहार 
समज्ञा जाय । उपक्रम गौर उपसंहार दोनों का उदेश्य एक ही होता है, 
फर मौ दोनों के स्वरूपों में कुछ न कुछ अन्तर मानना उचितदहीहै। 
¢ अन्तर मेरी दृष्टम यह होता ह कि उपक्रम शब्द अहां अपने वाच्य- 
उपक्रम्ण मे नियमतः क्रियाशीर्ता की ओर इद्त करता है, उप- 
र शन्द अपने वाच्यमूत अथं उपसंहरण मँ उक्त क्रियाशोख्ता की 
र इद्कित नहीं बरक । कारणं यह ह कि “प्रत्यभिज्ञा दशंन'" नाम से 
ऋ ८ आगम दरान श्रकायाद्रतवादी होते हए भी उस अपने अद्वैत 
1 "काश तत्त्व को विमर्शात्मक “स्पन्द” से रहित नहीं मानता है जहां कि 
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‡ 


आगम ओर निगम 


आचाय आनन्द का 


चूडान्त निगमदरशन अर्थात्‌ अदत वेदान्त दशन अद्वैत प्रकाशतत्व को ` 
स्थन्दवान्‌ नहीं मानता । परन्तु जहां तक प्रकाश्चमात्र की ही परमततत्वता 
का प्रशन है, उसके सम्बन्ध मे आगरम दर्रोन ओर निगम दशन दोनो ही 
एकमत दीख पडते है । अतः आगम को उपक्रम बौर निगम को उपसंहार 
भलो-माति कहा जा सक्ता ह । 

ेखा इसलिए भो कहना सङ्गत ह कि (१) धमं, (२) अथ, (३) काम 

ओर (४) मोक्ष स्वरूप पुरुषां चतुष्टय को मानव जीवन का लक्ष्य जिस 

प्रकार निगम दशंन मानता है, उसी भ्रकार निगरमदशन भौ । यहां विशेष 
रूप से दुष्टिपात योग्य यह है कि ज्ञान ओर कमं के बीच कमं को प्रधानता 
देने वाके लोग उपसंह।र से उपक्रम का ही पराक्रम अधिक मानते है । 
इखक्एि वे लोग “निगम” की व्याख्या “जागम” के अनुरूप ही करना 
चाहते हैँ भौर जो लोग क्रिया से प्रकाशात्मक ज्ञान को अधिक महत्त्व 
देते है, खाय हौ सर्वत्र उपक्रम को उपसंहारानुकूकू ही देखना चाहते है, 
वे उपक्रमभूत “आगम की व्याख्या उपसंहारभूत ““निगम'” के ही अनु- 
कूर देना चाहते है । कहवे का सारांश यहं है कि निगमानुयायी जन 
जहां भोग भौर मोक्ष इन दोनो के बीच मोक्ष को ही महत्त्व देते है, हां 
आजरमानुयायीजन मोय गौर मोक्ष दोनों को अपने-बपने स्थान पर समान 
महत्त्व देते दीख पडते है । इसे थोडा भौर स्पष्ट इस प्रकार समन्षा जा 
सक्ता है कि निगम दशंन जहां आत्मा के अतिरिक्त समग्र जगत्‌ को 
कल्पित भनता है या उसे सत्य ओर असत्य दोनों रूपों मे विभाज्य 
मानता है, आगमिक चृडान्त प्रत्यभिज्ञा दशन वहां समग्र जगत्‌ को प्रम 
सत्य मानता है । जहां तक कि वह्‌ आकाञ्च कुसुम, बन्ध्याप्‌्, कूमरोम 
शख्विषाण आदि कोभी अलीकन मानकर परम सत्य मानता ह । इन 
मान्यतार्बों को देखते हए यह मानना आवर्यक सा प्रतीत होता है कि 
सामाजिकता का पुट जितना आगम दर्शनम है उतना निगम दशेन 
मे नहीं । । 
“जायम”' है उपक्रम ओौर “निगम” है उपसंहार-इषका आभास 
अक्षपादीय न्याय दर्शन के अन्तगंत विहित “न्याय विचार" से मिक्ता ` 
है । उसका कहना यह रै कि समग्र विचार जगत्‌ पञ्वावयवात्मक न्याय 
से गओत-प्रोत है । वह कहता है कि न्याय कै पांच अवयवो के अन्तगंत 
प्रथम प्रतिज्ञा टै "आगरम" । अन्तिम -है "निगमन" । निगम कहा जाय 
या “नियमन बात एक टै। इतरे न्याय माष्यकार वात्स्यायन ने अपने 
माष्यमें योंक्हा है-“जागमः प्रतिज्ञा ओर “'सर्वेषामेकाथं समवाये 
सामथ्य-प्रदशनं निगमनम्‌ ` । 

एसा माल्म पडता ह किं इसी लिए महानयायिक भटुजयन्त ने अपनी 
कृति “न्यायमज्जरी'” मेँ वेदगत प्रामाण्य कौ स्थापना के अवसर पर 


सन्मार्गं आगम विशेषांक 








आगमके प्रामाण्यकी भी स्थापना जोरदारतर्शोद्राराकी ह । वहां उन्होने 
मुख्य स्प से आगम में प्रामाण्य का स्थापक यह्‌ तकं उपस्थित सिया है 
कि वाक्यकोर्‌भीक्योन दहो वट्‌ प्रमाण तभी मानः नाता है कि वह्‌ अश 
व्यवितत का वाक्य होता है । निगम अर्थात्‌ वैद भी इसी लिए प्रमाणं हं कि 
वह्‌ आस परमेश्वर का वाक्य ह । एेसो परिस्थिति मे ` आगम" भ्रमा 
है या नहीं यह विचार उपस्थित होने पर यदे देखना स्वामाविक है कि 
आयम भी आपोक्तदै या नहीं । भदटूजयन्य का ईस पर कहना यह्‌ है 
कि निगम के समान आगरम भो परमेदवर काही वाक्यहं 1 मौक्कि रूप 
मे आगरभ ौर निगम दोनों का प्राथमिक उपदेश सृष्टि के प्रारम्भे 
प्रजापतिर्यो को, भावी सामाजिक अधिकारियों को ध्यान में रखकर, 
करुणावरणार्य परमेरवर ही देते है । ठदनृक्षार आगम मौर निगम दोनों 


ए 
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सनातन धमं सस्नाट्‌ पुज्य स्वामी भी करपात्री ज महाराज के 
७४ वे जन्म द्वस पर 


हार्दिक जभिनन्दन 


ट्ररिस्ट बस सर्विस 
अल्ईपुर-वाराणसी | 
फोन--5478° ¢. ?. 


% आराम दायक यात्रा के लिये हमेशा सेवारत # 







ही समानरूपसे प्रमाण मान्य हैँ ।जो लोग नित्य निदोपि रप. 
निगमको प्रमाण मानते है वे भी यह कंसे सिद्ध कर सकते है 
नित्य निर्दोष नहींहै ? 


यहं यह भी सूचितं कर देना असङ्ग नहीं होगा कि भद्रक । 
उदारता दिखलाते हए जैन बौद्ध आदि उपदेश वव््थो को भ, 
विद्यः आगम साहित्य के अन्तगं हौ माना! इष प्र 
माव चे दष्टिशत करने प्रर इसका कारण यह्‌ प्रतीत होता दै किन्न चन प 
अपने खमय मे सभो मारतीय विवेचर्ो को उस शाम्भवतान्तिक। 

धाराम डुबकी छगाकर आप्यायित होते तथा उक्त शाम्भवः 
उपासना में पणेरूप से किष होते देखा । 


 ~-शिवेन्द्र पाठः 





संस्कृत वाडमय के पार ङ्गत सन्त कवि गोस्वामी तुलसीदास ने “नाना 
पुराण निगपागमसंमतं यत्‌” इस पद्यांश मे निगम आगम गौर पुराण की 
परस्पर भिन्नता स्पष्ट रूप ते प्रतिपादित की है । ““निगमकल्पतरोर्गकितं 
` फलम्‌" इस भागवत माहात्म्य श्लोक भँ निगम शब्द को वेद के अथंमें 
हक प्रयुक्त किया हं जोर श्रीमद्भागवत पुराण को वेदरूपी कल्पवृक्ष का अमृत 
क एल बतायाहै। क्योकि वेदो के समुपबृंहणके च्यिही इतिहास गौर 
@ राण रचित हुए । कोषम्रन्थो मे भी श्रुति आम्नायत्रयौ जौर निगम को 
वेद का पर्याय कहा गमया ह । इस प्रकार विगम गौर आगमम स्पष्टतः भिन्न 
यद्यपि संस्कृत वाङ्मय में आगम शब्द का प्रयोग अनेक जगहों में 
प्रमाणभूत शब्दमात्र के च्यि हृजा है। जसे, “श्रत्यक्षानुमानागमाः 
| ्रमाणानि'* इस योग सूत्र में तथा ““आसग्रहणेनत्युक्ता आगमाभासाः परि- 
अ हृता भवन्ति, आप्र-परवक्तृकत्वनिरचये त्वागम एव'*-- इन सां° त° कौमुदी 
-बचनों मे आगम ब्द प्रमाणभूत शब्द के लिये प्रयुक्त हमा ह । “उपमानं 
तावद्‌ यथा गौस्तथा गवय इति वाक्यम्‌, तज्जनिता धीरागम एव" 
| (सांर त° कौ० }) । यहां पर आगम शब्द वाक्य जनितवाक्यार्थं बुद्धि के 













किसी वर्णान्तर का अध्याहृत भ्रयोग आगम माना सया हं । रोकिक व्यव- 
हार मे मागम शब्द आगमन अर्थं मे प्रयुज्यमान होता है । फिर भी प्रकृत 
' ऋ मे विमं का विषय आगम शब्द्ास्वर विरोष का वाचक है। अर्थात्‌ 
ॐ वह शास्त्र विरोष क्या ह ? जिसमे आगम शब्द योगरूढ हो चुका ह । 
॥. वेद के तीन काण्ड हैँ कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड गौर ज्ञानकाण्ड । इस 
"ऋ द्ष्टिसे भी समुदित वेदका त्रयी नाम अन्वर्थं ह । अत एव वेदके 
ॐ परत्पिद्य विषयतीनोंही है, कर्म, उपासना ओर ज्ञान । इसीलियि वेद का 
8 ॐ निगम नाम भी चरितार्थं होता है, क्योकि “निःशेषेण गमो बोधो यस्मात्‌ 
| स निगमः'” इस व्युत्पत्ति के अनुसार अशेष विषय का बोधक होने से वेद 
। निगम हं । “अ ईषत्‌ अंशतो ( उपासनामात्रस्य ) गमो बोधो यस्मात्‌ 
‰ स.आगमः' इस व्युत्पत्ति के अनसार आगम वह हं, जो त्रयी के विषय 
को अंशतः बोधित करावे । इसी अभिप्राय से वंदिक सम्प्रदाय मेँ निगम 
भौर गम शब्द का प्रयोग होता ह । इनमे आगम उपासना प्रधान होता 
करं ओर निगम में त्रितय की प्रधानता विवेच्यरूप से ह। उपासना को 
मस्य मानकर निगमके ही आघार पर साक्षात्‌ शिवादि अधिदेव या 
| ऋषि मुनि द्वारा आगमजश्चस्व प्रतिपादित एवं समुपवृंहित हँ । निगम 
हक सास्य गोर मीमांसा वेदान्त की दुष्टि से पौरुषेय है तथा अन्य आस्तिक 
ङ्क रारानिकों की दृष्टि से पौरुषेय है, जब कि आगम शास्त्र एेकान्तिक रूप से 
ङ्क पोरषेय है । आराम शासवर का प्रादुर्भाव या विकास गुर-शिष्य-संवाद से 
हञा ह । देवीया भैरव आदि का प्रश्न होना ओर परम शिवादि द्वारा 
। उपदेश का होना ही आगम शास्त्र की स्वरूपोपलन्धि ह । 


कि ८५ 





आगम ओर निगम शब्द विभिन्न अर्थो में ्रथुक्त पाये जतेटै। ` 


अर्थ में प्रयुक्त हमा ह । व्याकरण ज्ञास्तर मेँ किसी व्णंसमुदाय के अन्तर्गत ` 


आगम पदार्थं 


प० भरी केदारनाथ नरिपाठी 


भारतवर्षं मेँ जंसे द्विवि दर्यन हैँ वेदानुगत एवं वेदविरोधी, उसी 
प्रकार आगम भीदो प्रकार के उपलन्ब होते है - वेदानुत्त एवं वेद 
विरोधी । जन बोद्ध आदि आगम वेद विरोधी हैँ । वेदानुगत आगमो के 
अन्तर्गत शंव-शाक्त-वेष्णव -वंखानस-पाञ्चरात्र आदि आगम प्रसिद्ध हैं । 
इनमें वंख्ानस गौर पाञ्चरात्र आगम वष्णव आगम के अन्तरगत ही हैँ । 
इस प्रकार मुख्यतः तीन ही आगम है, शेव, ्चक्त एवं वैऽणव । इन आगमो 
के प्रतिपादक या प्रतिपाद शिव, शक्ति गौर विष्णु है । वंखानस आगम 
संभवतः विखनस्‌ ब्रह्मा ) द्वारा प्रतिपादित होने के कारण कहा गया है । 
विभिन्न संहिता ्न्थों के अनुसार पञ्चरात्र संज्ञा भी कई कारणों से है । 
जसे, सांस्ययोगादि इतर पांच शास्त्र जिसके समक्ष रात्रितुल्य है, वह 
पाञ्चरात्र शास्त्र है । अथवा रात्रिशब्द अज्ञानका वाचक है, अतः 
जिसके सान्निध्य से अज्ञान पञ्चत्व ( विनाश ) को प्राप्त हो जाय, वह 
पाञ्चरात्र ह । | 
शिव-शक्ति एवं विष्णु द्वारा प्रवतित इन आगमो का विस्तार विभिन्न 
कषि-मुनियों द्वारा हुमा । जैसे, विष्ठ-सनक-सनन्दन-शुकं ओर 
सनत्कुमार -अगस्त्य भ्र मृति मुति्यो ने अपनो-अपनी संहिताओं को प्रति- 
पादित किया । 
` इन आगमो ने वेदिक कर्मकाण्ड की जरिता एवं ज्ञान की शुष्कता 
को देखते हए मक्तजनकलत्याणाथं भ गवद्विग्रहोपासना का प्रतिपादन 


. किया । यज्ञो वं विष्णु" के अनुसार यज्ञ विष्णुरूप ह गौर विष्णु भी 


स्वयं यज्ञरूप हँ । अतः विष्णु पूजन स्वयं एक यज्ञ माना गया हँ । चकि 
ये आगम वेदानृगत है, इसच्यि इनके दवारा विहित विष्णुविग्रहादि का अर्चन 
दक्षिणोपचारात्मक होता है । इसके विपरी त अर्वैदिक आगम पञ्चमकरार- 
युक्त वामौपचार को बङ्गीकार करने के कारण तान्वरिक कहे जाते है । 
आयम त्रैवणिकों के च्यि दक्षिणमार्यीय पूजनादिका विधायक है ओौर 
वैदिकं मागं है । जब कि तन्त्र मे तीना द्िजातिव्णों ओर शूद्रो का अधिकार 
माना भया ह तथा यह वाममार्ययि पूजनादि का विधायक हं ओर अवेदिक 
ह । जैन बौद्घादि मागम तो अवेदिक ही नहीं प्रत्युत वेद विरोधी भी है । 
आगमो के सम्बन्ध में एक यह मी धारणा ह क आगमञचस्वे प्रायः 
सिद्धि प्रधान होते हँ ओर इसीचियि इनके प्रति सामान्यतः आकर्षण हं । 
किन्तु वस्तुतः यह उपासना या भक्ति प्रधान । जैसा किं ऊपर संकेत 
किया गया है । इसील्यि कहा है--"“अमाये शिदमा्गेऽस्मिन्‌ भक्तिरेका 
प्रशस्यते" इति । यही बात वष्णव शाक्तादि के ल्यं भी हं । अतः आगम- 
शास्र म सिद्ध स्वयं प्रधान न होकर वह भक्ति की दासी है, एेसा 
समज्नना चाहिये । त 11 
उपर्युक्त विमर्श से आगम स्वरूप के सामान्य दिग्दशंन के साथ 
लवाद्यागमों कौ वेदानुगामिता समथित होती है गौर यहं भी मान्य होता 


है क्रि हमारे आगम॑शास्त्र उपासना एवं भक्ति श्रधान शास्त्र हैँ । 
| [] 


सन्मार्ग आगस विशेषांक 
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मोक्ष में निगमागम की एकरूपता 


स्वामौ भमानन्द तीथं 


्रारतीय संस्कृति के मूखाधार निगम- वेद हँ। वेदन तो मानव 
कृत है, न देश-काल से परिच्छिन्न । सच्चिदानन्द स्वरूप परब्रह्म परमात्मा 
के चिदंश का विवतं होने से, वेद परब्रह्म . प्रमातमस्वरूप ही है । इषौ 


लिये वेद अपौरुषेय, अङ्घत्रिम, निर्दोष तथा नित्य है । वेद के शिरोभाग 


उपनिषद्‌ में कहा है :-- यो ब्रह्माणं विदधाति पूरं यो वं वेदांदच 
्रहिणोति तस्मे" ( श्वे° उ० ६।१८ ) । इसका अधं है जो सृष्टि के 
आरभ् में ब्रह्मा को उत्पन्न करता भौर उनके लिये वेदों को भरवृत्त 
करता है । तात्षये ईश्वर बिना प्रयत्न भौर अबुद्धि पृवंक वेदों की रचना 


छ कर, ब्रहादिको भादि सृष्टिमें प्रदान करते हं । वेदद्वाराही ईश्वर को 


सत्ता का ज्ञान होता है, अन्य कोई उपाय नहीं । “तं त्वौपनिषदं पुरुषम्‌" 
( बृह° ३।९।२६ ) । ओपनिषद्‌ पुरुष अपने ही स्वरूप में स्थित है बौर 


हिं उपनिषद्‌ मेही विज्ञेयहै। जेषे कायं द्वारा कारण का विज्ञान होवा है 


[ह ओरकारण द्वारा कायं कीसत्ताहै, वते ही वेदद्रारा ई्वर का ज्ञान 





[हि भौर ईश्वर द्वारा वेद की सत्ताकाभान ह । वस्तुतः कायं ते कारण 
|  अभिन्नहोतादहै, वेषे ही ईरवर भौर वेद की अभिन्नता है। अग्यक्त 
र रस्वर है भौर व्यक्त वेद 1 प्रातम्काल सूर्योदय तया सायं सूर्यास्त 
, मात्र होत्रा है, सूयं का प्रातः निर्माण नहीं होता, न सायं विनाश होता 


है । इसी प्रकार सृष्टि के आरम्भर्वे वेद का प्राकट्य होता है भौर प्रल्य 


8 मेशभप्राङ्ट्य। नवेदका निर्माण होता है, न विनाञ्च । अतः वेद नित्य 
` है, भपौरुषेय है, निर्दोष है भौर परम अमाण है । 


एक ही वेद के विषयानुसार चार विभागरश्िहँ। इसी कारण 


` ऋवे, यजुर्वेद, अथववेद तथा सामवेद संज्ञा मानो गर है। वेदकेदो 


भाग है--मन्व बौर ब्राह्मण । मन्त्र भाय को. संहिता" भी कहा जाता 
है । मन्व भाय में ऋषिं वारा अतीव सारर्गभित शूप मं सच्चिदानन्द 


। परब्रह्म परमात्मा को स्तुति कौ यई है । अग्नि, इन्द्र, वरुण, अस्विनी 
¦ कमार, विष्णु, इद्र मादि नामो से एक ही चेतन सत्ता का यशोगान हमा 


व रै । अग्निहोत्र, चातुर्मा, सोमयाग, अश्वमेध आदि यज्ञो का भौ निरूपण 


= ऋ ~) 


` है । ब्राह्मण भाग कै पुनः तीन विभाग हये र ब्राह्मण, आरण्यक ठथा 
` उपनिषद्‌ । ब्राह्मण में यज्ञ-परकिया का विस्तृत विवेचन है बौर यज्ञोकी 


¦ आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आाधिदंविक व्याश्या मी की गई है। 
` गाहस्व-जीवन के क्रिया-कलार्पो का यथावत्‌ निरूपण इसमे मिरता ह । 


ह गृहस्या्रम के उपरान्त द्विज अरण्य में तप, साषना एवं उपासना कै 
हि लियि प्रस्थान करतेयथे। इस वानप्रस्थ आश्म के नियमों का उल्लेख 
® जरण्यक मे मिलतादटै। तपसे देहाघ्याख की निवृत्ति, बाह्य एवं 


भान्तरिक शुद्धि के लिये स्नान, नियमित आहार-विहार तथा प्राणाया- 


हि मादि क्म का विधानदहै। निष्काम कमं हारा ईखवरोपाखनाः तथा 





प्रतोकोपासना आदि का वर्णन आरण्यक में मिक्ता ह। वानप्रस्थ के 
उपरान्त सन्यासाश्रम का विषान "उपनिषद्‌" भाग में मिर्वा है । जैवे 
कृषक खेत में खाद देकर, निराकर भौर जोतकर जच भ्मितंयार कर 


लेता है, तब बीज बोता है, इससे उपज समुचित होती है। वंसे ही 8 


पुरुष की मनोभूमि भी तयार की जातीहै। कामना को निराकर्‌, 
निष्काम कम से मन को जोतकर, फिर ईश्वरोपाखना कीखाद देकर 
योग्य बनाया जाता है । तव ब्रह्य ज्ञान रूप बीजका वपन करनेते 
अमद ब्रह्यात्मज्ञान का अपरोक्षानुमव फक उत्पन्न होता है । ब्राह्मण भौर 
आरण्यक मनोभूमि को योग्य बनाने का कायं करते हैँ! फिर उपनिषद्‌ 


से ब्रह्मज्ञान का बोज वपन किया जाताहै। इस भ्रशार उपनिषद्‌ से 


मानव जीवन का लक्ष्य निरत्रिश्चय मोक्ष, परमानन्दस्वरूप कां ज्ञान भौर 
अमरता प्राप्त होती है । 

वेद में जिन कमं, उपासना तथा ज्ञान का कथन अतीव सृक्ष्म बौर 
संक्षि सूपसे शिया ययाटहै, वही आगमञ्ास्त्र मेँ विस्तृत, दृष्टान्त 
भोर हृदयग्राही रूप से शिया गयाहै। आगम की व्याख्या “सर्ववन्र 
सिद्धान्त पदाथं लक्षण सग्रह" मेँ इस प्रकार है :-- “मागतं लित्रवक्तेम्यो 
गतं च गिरिजाशुतौ । मतं च वसुदेवस्य तस्मादागममुच्यते ॥' भगवान्‌ 


शङ्कुर के मुख से आक्र, भगवती पावती के क्ं-कृहरों मे गया आर 


विष्णु भगवान्‌ का मत-- निश्चय होने से आगमः क्हा जाताहै। 
तात्पयं अरद्धङ्ग गिरिजा को भगवान्‌ शङ्कुर ने जो तन्त्रशास्त्र का 
उपदेश दिया, वह आगम है । इसके अतिरिक्त “निर्दोषः शब्दः, विधि- 
निषेष्चास्त्रम्‌, चान्दप्रमाङरणम्‌, संदिग्वाथंसिद्धिहेतुः” आदि लक्षण 
भी आगम के कटे गये है । इस प्रकार निगम, घर्मास्व- स्मृति, शन्द- 
ज्ञान का कारण, संशयित अयं की सिद्धि में कारण रूप पृर्वोत्तिर मोमांसा, 
न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योगादि दन, व्याकरण, ज्योतिष आदि छह 
वेदा ङ्ग, शिव, विष्णु, पद्म मादि अष्टादज्च पुराण, भविष्य, कालिका आदि 
अष्टादञ्च उपपुराण, महाभारत, रामायणादि इतिहास, मनु, पएराशरादि 


स्मृति ओर वाघृखादिं उपस्मृतिर्यां तथा अवेदिक मोक्षामिमुख ग्रन्थ भो . 


आगमः कोटि में आते हं । जिन ग्रन्थो में अध्यात्म, जगत्‌, जगत्कारण 
ओर मोक्ष का विवेचन हो, वहे आस्तिक-नास्तिक कोईमीहो “आगम 
कहा जाता है। किन्तु नास्तिक आगमसेन तो वास्तविक मोक्ष सिद्ध 
होवा है, न जीवन में सदाचार की प्रवृत्ति। इस कारण आस्तिकं को 
दष्टिमें वह्‌ अआगमदहेयरहै। व 

जसे रूप-दर्शान में नेत्र प्रमाण है यानी नैत्रद्यारा ही खूपदर्शन हो 
सकता है, शब्द में श्रोत्र प्रमाण है, गन्धम नासिका, स्पश मं त्वचा 
ओौर रसास्वादन मेँ रसना प्रमाण है, वसे ही परमात्मा, आतमा, धमधिमं 


सन्मार्य आगम विशेषांक 
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प्रमाण नहीं है । वेदानुकूल होने से आगमशास्त्र भी प्रमाण ह । वेद स्वतः 
परमाण है, आगम परतः रमाण । "सूत संहिता मे कहा हं : -- 


अतीन्दरियोथं धर्मदो शिवेपरमङारणे । 
श्रुतिरेव सदामानं स्मरतिस्तदनुखारिणी। - (सृत ० ४ सतगोता ८।५९) । 
‹ इन्द्रिय से पर विषय, धर्माधमं बौर परम कारण शिव-ब्रह्ममें 


५ रक मात्र वेदी सवंदा प्रमाण है, वेदानुसार होने से स्मृति-भआगम 
। भी प्रमाण है" केवर अनुम न तकंसे ईश्वर को सिद्धि नही हो 
` हती । कर्योकि तकं बुद्धिद्धारा सम्पनन होता है जौर बुद्धि की 


विचित्रता, मन्दता, वीब्रता जादि भेदसे तकं में भी अन्तर होता ह। 
कवः एर्मात्र वेद ही प्रमाण है । महाभारतः मेँ भीक्हाहै:- 
अचिन्त्याः खल ये भावान्ास्तकेण योयेत्‌ । 

प्रकृतिभ्यः परं यत्तव तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ।॥। (महां ० भीष्म ५।१२) । 

"(निश्चय जो ईण्वर-स्क्र्प अचिन्त्य है, चये कभी तकं की कटौदी 
बे नहीं सना चाहिये बौर जो भ्रकृति से प्रर रै, वही अचिन्त्य का लक्षण 
है ।“ इसलिये वेदबाह्य आगमदारा मोक्षरूप पुरुषां सिद्ध नहीं हो 
कता । अतः वेदानुकू आगमशास्वर ही कल्याणकारक है । 

'बआागम' मे मानव-जीवन की समस्त ज्ञान तथा क्रिधार्बोको चार 
शब्दों रं कहा है-- धमं, अथं, काम ओर मोक्ष । लौकिक या पारलौकिक 
पदार्थो का समावेश्च इतने में हौ हो जाताहै। धमं बोजे वृक्ष उन्न 
होता है, उमे अर्थ परव, काम षुष्प आर मोक्षफल लगता है । घमं 
बीज न होने से मोक्षफक उत्पन्न नहीं हो खकता । धमं की प्रेरणा देते 
हए महषि वेदध्याख ने कहा है -- 

ऊर््वेबाहूिरैम्येष न च कश्चिच्छणोति मे । 
धर्मादथेर्व कामश्च ख किमथं न सेव्यते ॥ 
-- (महा ° स्व ° ४५।६२) । 

“ ओ दोनों भुगार्ये ऊपर उठा कर पुकार-पुकार कह रहा ह, पर 
मेरो बात कोई नहीं सुनता । धमं मोक्ष तो खिद्ध होता ही है, 
अर्थ भौर कामभो प्राप्त होतेह, तो भी खोग उसका सेवन क्यों नहीं 
करते ? शास्त्रोक्त अपने वर्णं तथा आश्चम के अनुकूर अ।चरण करना 
ही "धमे" है। वेदिकं धर्म यज्ञ, दान, तप तथा वेदाष्ययन है । आसम 


। | मर सामान्य-विशेष घर्मं मी बतलाये गये है । ब्राह्मण-षमं कहे है -- 


अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 

दनं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ।।-- (मनु ° १।८८) । 

शमो दमस्तपः शौच चान्तिरार्जवमेव च । 

ज्ञान विज्ञानमास्विक्यं ब्रह्य कमं स्व मावजम्‌ ॥ - (गी ° १८।४३) । 
“वेदादि शास्त्रों का अध्ययन-अध्यापन, यन्न करना तथा कराना 


। एवं दान-देना गौर लेना-ये छह कम ब्राह्मण के चये निरिचत किये 


यये है । शम-मनौनिग्रह, दम--इन्द्रिथ-दमन, तप--ई्वर के निमित्त 
कष्ट उठाना, शान्ति--विक्षेपरहित, आर्जव- सर्ता, ज्ञान-सामान्य 


| वेदादि का ज्ञान, विज्ञान -परत्यक्षानुभव बौर आस्तिकता-श्ास्त्र तथा 


गुरु मे शद्धा- ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है ।' यज्ञादि शारीरिकः, 


9 खेद रम-दमादि मानसिक ओर ज्ञान-विज्ञान वोद्धिक कर्म ह । 
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लौकिक काम-क्मं से रागदरेपकी भावग बनती है। रागद्वेष के 
संस्कार अन्तःकणमे अङ्कति होते हैँ, इससे अन्तःररण भलिन हो जाता 
है । मिन अन्तःकरण मेँ ईस्वरोय ज्ञान असम्भव है। मल-प्रभाल्न के 
लिए ही निष्काम अध्ययन आदि बताये गये हैँ । मन ऋ चञ्चलता 
भिटाने के लिए भक्ति ओर अज्ञान-विनाञ्के किएज्ञानकी अपेक्षाह। 
कर्मसे जब अन्तःकरण शुद्ध होने रगताहै, तब सांसारिक विषयों 
से मन में विरक्ति उत्पन्न होती है । फिर मन भगवान्‌ की मक्ति में रमण 
करता है। भक्ति के सम्बन्ध मँ यतिवर शरी. मधुसूदन सरस्वतौ का 
कहना है -- 

“भजनमन्तःक रणस्य भगवदाकारतारूपं सक्किरिति । भावेब्युत्पत्त्था 
भक्तिशब्देन फएकमभिव्रीयते तथा भज्यते सेव्यते मयवदा कारमन्तःकरणं ` 
क्रियतेऽनयेति करणब्युततत्या भक्तिशब्देन धवणकोर्तंनादि साधनमभिषीयते 1” ` 

“मजन अर्यात्‌ अन्तःकरण का भगवदाकार होनाही भक्ति" है । 
भाव मे प्रत्यय कर अक्ति शब्द क व्युत्पत्ति करने प्र फल" अर्थं होता 
है । मन्यते--सेग्यत्रे अर्थात्‌ जिसके द्वारा अन्तःकरण भगवदाकार किया 
जाता है, वह भक्ति है। करण र्मे ्युत्पत्ति करने प्र भक्तिसे श्रवण, 
कोतना दङ्प¶ श्षाधन' अथं होता ह 1“ मयवतकथा-्रवण में प्रेम होना 
वणः भक्ति ह । मगवच्चरित्रोका तथानाम का वाणी द्वारा कथन 
कीर्तन" है । भगवान्‌ का सदव स्मरण करना स्मरण" भक्ति दहै। 
भग्रवच्वरणारविन्द का सेवन शाद-सेवनः 1 भगवान्‌ को साकार मू्ति 
का पुजन करना “अर्चनः है । फिर वन्दन' करना ओर उससे सेग्य-सेवक 
की भावना उदय होने पर “दास्य' भक्ति होती है। सदव भगवान्‌ का 
संग प्रतीत होना सस्थ' भावना है ओर समस्त कर्मादि का परित्याग 
कर भगवन्‌ के आधित रहना “आरभनिवेदन' है । भक्ति के इन साधनों 
से साध्य भक्ति प्राप्त होती है । प्रेमानन्द से चित्त द्रवितत होता है, उसमें 
भगवत्स्वरूप डने से चित्त भगवदाकार हो जातादहै। भक्त को फिर 
सर्वदा भगवदानुभव होता है, यही साध्य-- शरेष्ठ भक्ति है । 

सकाम कमं का फल स्वर्गपर्यन्त है । कामनावान्‌ का स्वर्गं ही मोक्ष 
है । निष्काम कर्मं का फर अन्तःकरण शुद्ध होकर वेराग्य उत्पन्न होना 
है । भक्ति से साखोक्य, सामीप्य, सारूप्य ओर सायुज्य मूक्ति प्राति 
होती ह । श्िव-भक्त को कंलाश्चलोक, विष्णु-मक्त को वकुण्ठ लोक, ङृष्ण- 
भक्त को गोलोक, राम-मक्त को साकेतलोक, देवौ भक्त को मणिद्रीप 
भादि लोकों कौश्राप्ति होती है। स्वगं से भगवान्‌ काषाम धेष्ठ ह, 
उससे भगवान्‌ की समीपदा, उससे सरूपता ओर उससे भी सायुज्य 
मुक्ति शरेष्ठ है । ये सभी मुक्ति्यां सातिशय हँ । सातिशय होने से तत्त्वतः 
इन्हं मुक्ति नहीं कटा जा सकता । वास्तव मं निरतिशय ही मुक्तिका 
स्वरूप है गौर वह परब्रह्म, परमात्मस्वरूप ही ह । । 

भक्ति होने पर ज्ञान-केत्र निष्पन्न हो जाता है । श्वौमद्‌भागवत' में 
कहा ह - ४ । 

सात्त्विकान्येव सेवेत पुमान्‌ सत्त्वविवृद्धये । 
ततो धर्मस्ततो ज्ञानं यावत्स्मृतिरपोहनम्‌ ॥-- (भाग ० ११।१३।६)। 

“जब तक आत्म-साक्षात्कार न हो, तब तक सत्वगुण की अभिवृद्धि 

करने के लिये सात्विक आगम आदि काही सेवन करे। उससे धर्म-- 


सन्मार्ग आगय विशेषांक 
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अक्िकी वृद्धिदहीगे ह ओौर भक्ति सेज्ञान, ज्ञान से आत्मतत्चका 
चाक्षा्ार होता ह ।' अज्ञानसे ज्ञान आवृत है, इसलिये सब्र प्राणी 
मोहित हो रहे हँ :-- अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः--(गी° ५। 
१५ ) । ही से जीव को मभिन्न, अखण्ड, अनन्त ब्रह्मशूप का दर्शन नहीं 
होता । जब तक अज्ञान निवृत्त नहीं होता, तब तक ज्ञानस्वरूप परम।त्म- 
घाक्षात्कार सम्भव नहीं । अज्ञान-निवारण एकमात्र ज्ञान सेहीहता 
है । धात्मा बौर परमात्मा का मिन्न जान ही ज्ञान ह । परमात्मा 
ओर बआत्माणएकहीहै, दो नहीं । इसी से स्वयं मगवान्‌ नेक्हाह:- 
शेतं चापि मां विद्धि सर्वेत्रेषु मारत (गी° १३।२ ) । भारत ! तुम 
सम्पूणं कषे देहो मे क्षेत्रज्ञ भी मक्षे हो जानो । 
साधकं जब विचार पूर्वक स्थूलता से सूक्ष्मता की भोर बदृताहै, 
तब स्थर शरीर से सूक्ष्म इन्द्रिय क्षेत्र मे पहुंचता है, इन्द्रियों से मानसिक 
कषेत्रम भौर मनसे बोद्धिकक्षेत्र बं प्रवेशकरताहै। बुद्धि के समीप 
अत्मा है, अतः बृद्धि का प्रवेश्च आत्म-क्ेव्र में होता है। एवं बुद्धेः परं 
बुदा धंस्तभ्य।त्मान मात्मना ( गौ० ३।४१ ) । बुद्धि भादि सम्पूरणं द्यो 
बे सूष््म तथा विलक्षण गण्डरस आत्मा को जान कर गौर बुद्धि को 
आत्मा के साथ समाधिस्थ करे । इ प्रकार बआत्माकाराकारित बुद्धि 
कोही क्ञान' कहा जाताहै। ज्ञान के सभकाल में ही अज्ञानावरण 
का विनाञ्च गौर अखण्ड परमात्म-स्वरूप से स्थति हो जाती है। 


यही निरतिशय मुक्ति है मौर यही भानव-जीवन का परम वक्ष । 


क्षत्रिवादिके कर्मोका वर्णन इसप्रकार है:- 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याश्ययनमेव च । 
विषयेष्वप्रसक्तिरच क्षत्रियस्य समासतः ॥ 
पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
वणिक्पथं कुसीदं च वैदयस्य ङषिरेव च ॥ 
एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कमं समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥--( मनु° १।८९-९१ ) । 
ˆ प्रजा~रक्षण, दान, यज्ञ, अध्ययन भौर विषयाखक्तिरहित होना -- 
ये सकषेप मे इत्रिय-क्ं है। प्रशु-रक्षा, दान, यज्ञ तथा वेदाध्ययन, 
ग्यापारका मार्थं, सूद गौरङ़षिकर्म-ये वंश्यके कर्महै। ईर्वर 
ने शूद्रके ल्यि एकी कर्मं निश्चित किया है- तीनों वर्णों की दरेष- 
रहित होकर शुधृषा करना ।“ चारो वणो के कर्म भिन्न-भिन्न होने 
पर भी फल मे एकता है, यही कहा है :- 
ब्राह्मणस्य तपोज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌ । 
वेश्यस्यतु तपो वार्ता तपः शूद्रस्य सेवनम्‌ ।!- (मनु ° ११।२३६)। 
ब्राह्मण का तप अात्मन्ञान है, क्षत्रिय का प्रजा-रक्षण तपहै, व्यापार 


 वैस्यकातपहैगौरशूद्रकातप चेवा है ।"' जसे शरीर के विभिन्न भंग 
विवि प्रकार सेशरीर की सेवामें तत्पर रहते 1 ससे शरीर 
¦ प्ररितृष्ठ होता है मौर शरीरकी तपस्या होती है, तपस्यासे शरीर 
| परिशुद्ध हो जावाहै। वैसेही चारों वर्णों के कमं से ईश्वर प्रघन्न होवे 


है गोर कर्मरूप तप से अन्तःकरण कै मल धुर जाते है । स्वकर्मणा 


कि समभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ( शी° १८।४६ ) । मनुष्य अपने- 


५३ 


पने कमं द्वारा ईस्वर कौ पूजा कर, सिद्धि--अन्तःकरण कौ निरम॑लत। 
भ्रात करता है । इ प्रकार स्वकर्म से प्रत्येक व्यक्ति वैराग्य, भविति 
ज्ञान भगोर ज्ञान से मुक्ति सरल्तासे प्रात करता है । प्रत्येक वणं के 
कर्मं मिन्न-भिन्न होने पर भो फल में एकता है । वैराग्य, भवित, ज्ञान 
या मुक्ति मे कोई भेद नही, वदं सबको समान प्राच होतो है । 
सम्पूण शस्त्रो का पर्यवमान परमात्मा कौ एकता में हौ है । श्रूव 
हिता मे कहा ह :- 
श्विस्मृत्तिपुराणानि श्राहूरेकत्वमात्मनः । 
तथाऽपि परमाद्रतं नेव वान्ति भानवाः ॥--( सूते ०४।९।३९ ) । 
शवागमेषु वचाद्रतं बभाषे परमेश्वरः । 
तथाऽपि परमादतं नेव वांछन्ति मानवाः ॥ ` 
नारायणोऽपि चाद्रेतं बभाषे स्वागमेषु च । 
तथाऽपि प्रमाद्रतं नैवं वांछन्ति मानवाः ॥ 
अहं चावोबमद्रतं मदुक्तेष्वागमेषु च । 
तथाऽपिपरमाद्रं तं नेव वांछन्ति मानवाः ॥ 
अन्ये च योगिनः सवं प्राहुरद्रं तमात्मनः । 
तथ।ऽपि परमाद्रतं नेव वांछन्ति मानवाः ॥-- (सूत ° ४।९।४१-४४) । ` 
“वेद, स्मृति तथा पुराण मात्मा के एकत्व का वर्णन करते है । 
फिर भी मनुष्य अविद्याजनित कामकमे कौ वासंनासे परम अटेतकी 
इच्छा नहीं करते । भगवान्‌ शंकर ने शेव आगर्मोमे अद्रेत काही 
वर्णन शिया है, किन्तु भअज्ञानमय द्वेत की वासना से मानव परमाद्र॑त 
की कामना नहीं करते । भगवान्‌ विष्णु ने भी अपने भागर्मो मे गद्रेत 
का कथन क्गिया है, तथापि मनुष्य अज्ञानदश संघार कौ सत्यता-वासना 
से प्रमाद्रत की इच्छा नहीं करता । ब्रह्मा जी कहते है मेरे कटे हये 
आगर्मोमर्मैनेभीबदवंत काही प्रतिपादन कियाहै, फिर भी अज्ञानी 
जन श्रेष्ठ अद्रेत को कामना नहीं करते भौर अन्य समस्त योगिजन भी 
अद्रेत आत्मा का हौ कथन करते है, किन्तुं अज्ञान जनित रागु-दरेषात्मक 
वासना.से.दूषित अन्तःकरण वाले मनुष्य परम भोक्षस्वरूप . अद्वेतात्मा 
को वांछा नहीं करते ।"" 
इख प्रकार आगमदास्त्र का लक्ष्य मोक्ष है भौर वह आत्मा-परमषत्मा 
के एकत्व दशन से प्रा होता है । एकत्व दर्शन मेँ संघार कौ सत्यता,राग- 
देषात्यक वासना, अविद्या, बुद्धि की मन्दता भौर दुराग्रह प्रतिबन्धक हैं । 
प्रतिबन्वक कौ निवृत्ति स्वधर्मानुसार आचरण, ईरवरोपासना, निगनागम 
का अध्ययन, विचार गौर स्वप्नादि दृष्टान्तोंखे सार में भिथ्धात्व 
भावना कृरने से होती ह । जब अन्तःकरण से मल विक्षेपादि दूर हो जाते ` 
टै, तब भोक्षस्वरूप परमात्मदर्शंन प्रत्यक्ष होने खग्ना है । जसे अज्ञानदशा 
मे संश्चयरहितर शरीर में अहंभावना होती है, वषे ही ज्ञानकाल में अखण्ड, 
अनन्त, परिपूणं, सज्चिदानन्दस्वरूप, परब्रह्म, परमात्मा मे जब अहं बुद्धि 
होती है, तब अविद्या भौर अविद्याजनित श्लोक, मोह, भय, जन्म- 
मरणादि तै म॒क्ति मिल जाती. है.। प्ररमानन्दस्वरूप में. स्थित होकर 
सर्वत्र बानन्द काही अनुभव करते हैँ । यही मानव का परमलक्ष्य हूं । 
इसे बआागमशास्वो भं विल्ेष सरलता भौर विस्तार से प्रतिपादन किया 
गया है । इस प्रकार निगमागमच्चास्तर की एकखूपता हँ । & 


सभ्मार्म आगम विशेषांक 
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„ मों मे तथा उनका अनुगमन करनेवलि प्रत्यभिज्ञा दर्शन मे शक्ति 


व्व का विस्तार से वर्णन उपन्ब होता है । सृष्टि की पूवं अवस्था में 
अगवान्‌ परमलिव में स्वातन्त्यस्वरूपवाखी पूर्णाहन्ता नाम की परमञ्चक्ति को 
नित्य कहा गया है । प्रकाश स्वरूप वलि द्रष्टा परमशिव हैँ गौर उनसे अभिन्न 
पराशक्ति है । दोनों ही “चित्‌' रूप ह । अन्य दर्शनों के समान 
ज्ञागम शिति तत्त्व को जड नहीं मानता । शवितत का व्यवहार आगम भ्रन्थो मे 
"चितिः या “चेतनाखक्ििः'' या “चिच्छवितिः" शन्दो से ही हमा है । शिव 
ओर शित में भेद यही है किं परशिव सदाः एक सूप ही रहते हैँ परन्तु 
भवित्सक्ति" मे निमेषोन्मेष नाम के संकोच ओर विकास सर्वदाक्रमसे 
होते रहते है । उस "चितृशक्ति' कौ विकृति या उसे परिणाम आाममशास्व 
ह स्वीकार नहं करता कर्योकि वह अपने स्वरूप से कभी विच्युत नहीं होती । 
कि जागम शास्त मे भी क्रियाम के भेद से बदरेतवाद गौर दैतवाद का 
्रतिपादन होता है । आयम मे दैतवाद को प्रक्रिया के अनुसार परमशिव, 
 ्िचित्राकिः ओर बिन्दु चाभ के तीन स्वतंत्र तत्त्व हैँ । इनमे परशिव चेतन 
र, विन्दु जड़ ६ बौर "वितुसविति' दोनों मे वि्यमान्‌ होती हई दोनों 
क संयोजन करती है । वह शिव मेँ निवास करती है, चेतना स्वरूपा 
हि ओर परिणाम से रहितहै। जो बिन्दुगता “चितृश्चक्ति है, वह 
 छदके समान तथा परिणामों से युक्त सी प्रतीत होती ह । महामाया, 
+ छाया ओर प्रकृति ये तीनों निन्दुततत्व के ही विकास है, इहं आयम यें 
` द्िरन्द का विसर' या अवसर भी कहा गया है । बिन्दुरूपिणी महामाया 
ी जगत्‌ का सुजन करती है, वह शुद्ध स्वरूपा है अतः उसके दवारा निमित 
पंच गी शुद्ध ही है1 उससे समुत्पन्न माया शुद्ध रूप की प्रतिबिम्बभूता 
| जैसे प्रतिबम्ब विपरीत दिला आदि को प्रकट करताहै वैचेही माया 
क्षी विपरीतसूपमें ही अवमास करती है अत एव वह अशुद्धा कटी जाती 
हि । उससे निभित प्रपंच भी गुणत्रय से आविल होत है, अशुद्ध हं वह । 
ङ्खिस प्रकार सूम प्रपंच शुद्धर्प है ओौर स्थूल अशुद्ध हं । सूम शद्ध 
च का आनन्द योगियों गौर सिद्धो को ही प्राप्त होता ह । जो माया 
क वद्ध समस्त जीव है, वे तो स्यू अशुद्ध प्रपंच के ही व्यवहार समुद्र 
ङ लिप्त रहते है । मायके ही पाँच कञ्चुकं है, उनसे आबद्ध पुरुष 
छन्न होता हया "जीव" संज्ञा को प्रास करता हँ । उसकी सहचारिणी 
क्किति पुरुष के द्वारा मोर प्रपंच कौ संरचना करती है, तत्त्वो की विविध 
्वितयां उसोसे समुत्पन्न होती है । वायुपुराण में सृष्टिके विवरण का 
रम्भ करके कहा गया है-- 
क ` समासवन्धेनियतेर्यथायथं विशन्दनेनापि मनः प्रह्षिणीम्‌ । 
> क्क यस्यां च बद्धा प्रथमा प्रवृत्तिः प्राधानिकी चेश्वरकारिता च ॥ 
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` पुराण ओर आगम 
स्व० म. म. पंडित श्रो गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 
अनुवादक-पं. शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी 


यत्तत्‌ स्मृतं कारणमप्रमेयं ब्रह्म प्रधानं भ्रकृतिः प्रसूतिः । 
आत्मा गुहा योनिरथापि चक्षुः क्षेत्रं त्वाच्चरम्धयं च ॥ 
शक्रं तमस्सत्त्वमतिभरकाशं तद्‌ व्यापि नित्यं पुरुषं द्वितीयम्‌ । 
तदप्रमेयं पुरुषेण युक्तं स्वयम्भुवा खोकपितामहेन' ॥। 
| --{ वायुपुराण ३।७, ८, ९ }) । 
इस प्रकार दो प्रकार की सृष्टि बतलाकर क्षेव्न गौर भ्रकृति दोनों 
को सृष्टि का कारण कहते हुए, आगे उसका विवरण किया है कि-- 
"अव्यक्तं कारणं यत्त॒नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
प्रधानं प्रकृति चैव यदाहूस्त्वाचितकाः ॥\ ' 
--( वायुपुराण-४।७ ) । 


यहां “अन्यक्त" शब्द से चितृशव्ति' हौ प्रतीत होती है । आगे उसीकी 
संज्ञागों का विवरण है-- ॑ 
“मनो महान्‌ मतिर्ब्रह्मा पूबुं द्विः ख्यातिरीश्वरः । 
्ज्ञा चितिः स्मृतिः संवित्‌ विपुरं चोच्यते वुषैः ॥\** 
पष्‌, --{ वायुपुराण ४।२५ ) । 

इनमे शक्ति की चेतनता स्पष्ट है। शक्ति को चेतन मानने मे आगम की 
ही प्रक्रिया का बेकचिष्ट्य देखने में आता ह । 

अदैतवादी आगम के अनुसार मूक भें शिव गौर सक्ति अविभक्त 
अवस्था में है । आगे स्वातन्त्य के कारण अपनी. क्रीडा के लिए जगत्‌ 
की संरचना की इच्छा उद्गमूत होनेपर भगवान्‌ शिव ही अपनी छक्ति को 
पृथक्‌ अवभासित करते है । वे उसी मे अपना प्रतिबिब देखते है, वहीं से 
शिव ओर शक्ति ये दो तत्त्व स्फुट होते है, तब सदाशिव ओौर ईश्वर का 
ाुर्माव होता है । मूलशक्ति का इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया इन तीन रूपों 
मे विकास होता ह । प्रतिबिम्बित रूप म शिव का अश्च "अम्बिका" है, 
शक्ति का अंश शान्ता है, सर्जन शक्ति “वामा' है,. पालन. शक्ति श्ये 
ह, संहारश्वित "रौद्री" है । निवृति प्रतिष्टा, विदा शन्ति, शान्त्यतीता, 
ये ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव. की कलारूपा शक्तियां हैं । ब्रह्यन॑वतं 
पुराण भे दुर्गा, राधा आदि समी शकितो का परमतत्त्व श्रीकृष्ण से 
प्रादुर्भाव बतलाया गया ह । ना रायण, सिव आदि ईश्वरो का भी श्रीकृष्ण 
से ही प्रादुर्भाव वहाँ .र्वाणत्‌ ह । आगम में जो परतत्त्व ह वही वहाँ श्रीकृष्ण 
है, यह नाम भेद मात्र हे । 

शरीमद्भायवत मे भी कही-कटीं आगमशास्त्र क अद्ेत प्रक्रिया का 
आभास मिता है । आगमो में परमशिव से प्राह्य गौर ग्राहक के रूप 
मे शिव ओर शक्ति का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रादुर्भाव हने पर प्राह्य के अमाव 


सन्भार्भं आयम विद्चेषांक 
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६. ६ न शिवतत्व शृन्यातिशून्य शन्द से सम्बोवित लेता है, वसे ही श्रीमद्‌- 


भगवत मे 
सवा एष तदा द्रष्टा नापश्यद्‌ दु्यमेकराट्‌ । 
मेने सन्तमिवात्मानं सु्शक्तिरटपद्क्‌ ।। 
--( श्रीमद्भागवत ३।५।२४ ) । 


हि स्थलों पर द्रष्टा स्वयं का “असत्‌' सपमे मनन करता हं। आगे 


कहा गया हं 
“कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः । 


पुरूषेणात्ममूतेन वीर्यमाषत्त वीर्यवान्‌ ॥ 
यह वीयं शब्द चे प्रतिबिब रूपसे शक्तिमें भ्रवेश करना आगम प्रक्रिया 


हि कासंकेत हं। 


उपर्युक्त प्रक्रिया शैवागमभ नामस प्रसिद्ध आगम भेद के अनुसार है । 
क्त आगम के अनुसार शक्ति ही परमतत्त्व है । परमतत्त्व गुण 
किम आदि से वजित है फिर भी वर्णन में निर्वाह के किए, उसे पुल्लिङ्गं 


६ शब्द, स्त्रीलिङ्ग शब्द ओर नपुंसकलिङ्ग शब्दों मे से किंसी भी शब्द से कहा 


जा सकता ह । उनम कोई भेद या विरोध नहीं आता । इस प्रकार सबकी 
मूलभूता शाक्तागमों मे परतिपादिता्चक्ति परब्रह्मरूपा ही ह । वही क्रीडा 
के किए पुरुष का भ्रकल्पन करती है । शति मे प्रतिपादित इच्छा ओर 


हि स्वातन्त्य आदि उस परतत्त्वरूपा महाखव्ति की शक्त्यां हँ । शधरीदेवी- 


भगवत में इस भ्रक्रिया के अनुसार कहा गया है कि-- 
। सृष्ट्‌वाऽखिरं जगदिदं सदसत्स्वरूपं, 
शक्त्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वम्‌ । 
संहत्य कल्पसमये रमते तथेव, 
तां संवंविश्वजननीं मनसा स्मरामि ॥ 
--( देवीभागवत १।२।५ ) । 


शरीदेवीभागवत मे आगम प्रक्रिया के अनुसार महाशक्ति कै विस्तार 


रेखन को मिरता है ओर उससे सिद्ध होता है कि अनेक आगम प्रन्यो मे 
क रेवीभागवत को प्रमाण कोटि मे स्थान दिया जया ह । माकंण्डेय पुराणा- 
हक नतगेत सपराती स्तोत्र के प्रकरण मे महाकारी, महारदमी, महासरस्वती 
का सत्त्वादि गुणों की अधिष्ठात्रीके स्पमे विवरण है। विष्णुनिद्राके 
{स्पमे संस्थिता महाकाली संहारकर्वी है। ब्रह्मा ने जब उसकी स्तुति 
{की तो वह विष्णु की जगानेवाखी हुई! सृष्टि के प्रतिबन्धक मवु कंटभ 
नामक असुरो को व्यामुरध करके उनका विनाश करने के कारण बह सृष्ट 
भी प्रमुख है । 


दसी प्रकार देवो के उत्पन्न होने पर उन सव में अनुप्रविष्ट ओर्‌ उनके 
तेजःसंधान से प्रकट होकर भगवती मह।लक्ष्मी ने तमोगुण के परिणाम 
भत क्रोधादिरूप महिषासुरादि का विनाश करके जगत्‌ का पालनं किय । 
भगवती महासरस्वती ते अहंकार ओर ममता रूपवले शुभ निशुभ का 
नाद्च किया, वे ही आत्यन्तिक ख्य रूप मृक्ति प्रदान करने वाली बताई 
गईं हैँ । उन्होनि समाधि वैश्य को मृक्ति के लिए ज्ञान प्रदान किया । 
ब्रह्मवैवर्तं पुराण में पञ्चशक्ति वाद उपरन्ध होता है-- 
गणे जननी दर्गा राधा लक्ष्मीः सरस्वती । 
सावित्री च सृष्ट विधौ प्रकृतिः पञ्च्वास्मृता ।॥ . , 
| -- ( ब्रह्मववरत, परकृतिखण्ड १।१ ) । 
ब्रह्मवैवतं मे. शक्ति के विवरण में कहा गया है-- | 
नारायणी सा परमा सनातनी शक्तिश्च पुंसः परमात्मनश्च । 
आत्मेश्वरश्चापि यथा च शक्तिस्तया विना क्लष्टुमशक्त एव ॥ 
--( ब्र. वै. पु. ११२) 1 
इससे शक्ति ओर ब्रह्म के तादात्म्य की सिद्धि होती है ओौर सृष्टि मे श्चक्ति 
की प्रधानता को भी यहाँ स्पष्ट न्दा में प्रकट किया गया हं । 


भगवती राधा आल्हाद-शवितत-रूपा ह वह ब्रह्म को भी अपने आनन्द 


का अनुभव कराती ह 1 अन्यत्र मी वंह आनन्द का संचार करतीं है, 


स्वयं भी ब्रह्म के आनन्द का अनुभव करती है, यह विषय चैतन्य सम्प्रदाय 
में विस्तार से उपलन्ध है । ब्रह्म यद्यपि स्वयं आनन्दर्प ही ह परन्तु 
उसका अनुभव राघारूपी शवि्ति को सहायता से होता ह । इसी प्रकार 
शिव की शक्ति दुर्गा के विषय भें विविघ कथानकं उपलब्ध होते हैं । 

आगमलासर मे परमशिव के पांच धर्मो की व्याख्या प्राप्त होती है । 
वे है-प्ररम आनन्द, पूर्णज्ञान, त्रिकालावाध्य सत्ता, सर्वभवन सामथ्यं गौर 
सरवकर्तृता । ये ही पंचं धर्म पंचकंचुक के स्प भे जीव का बन्धन करते 
है । इख प्रकार निगम ओौर आगम में कोई तात्ति$ं भेद नहीं है । आगम 
शास्व उपासना की दृष्टि से उपासको के रुचि वैचित्य के कारण दुर्गा, लक्ष्मी, 
कृष्ण, विष्णु, रास, सिव, पशुपति, हिरण्यगर्भ, स्वयंभू, सूर्य, गणेश आदि 
नामों ओर उनके विभिन्न स्वरूपं ओर आराघना पद्धतियों का विवरण 
देते हृए मूखतत्त्व कौ ओर उपासक की दृष्टि आकृष्ट करता हं । यह स्रारा 
प्रतिपादन की प्रकिया का मेद ही ह । निगम या आगम मे वस्तुतः किसी 
भेद का प्रतिपादन कहीं भी अभीष्ट नहीं है । - 

आगमसास्वों का उदेश्य क्रिया शक्ति को उदुद्ध करके अनिष्ट निवारणं 
दवारा परमपद को जीव को प्राप्त करादेनाहीह। । 
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सन्मार्गं आगम विदोषांक 






























[` इ विशव के अरांख्य जीवों से मानव कौ मूर्धन्या मे कोई दिवाद 
कह । दहो लिए मार्वसृष्टिको सृष्टिकर्ता की शक्ति को पराकाष्टा 
= शया है । ध्सश्सङ्ग में श्रीमद्मागदतको निभ्नटिखित प्च 

सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयात्मखकत्या 

वृक्षान्‌ सरीसृपपञून्‌ खगदंशमत्स्यान्‌ । 

तैस्तंरतुष्टहृदयः पुरुषं विषाय 
| ्रह्यावलोक्धिषणं मुदमाप देवः॥ 
हि पसे स्पष्ट है कि मानव की मानवता इसे विवेकशक्ति भें 
द भवप्नयहहै कि यह विवेकशक्कि मानवको कषे भिल्ठी है । 
हिते स्वाभाविक तो माना नहीं जा सवता, क्योकि तव तो मानवमातर में 
वकशक्ति माननी होगी, जो स्पष्ट ही एक असनङ्खत पक्ष है । अतः इसे 
कहिनित ही बहना होगा । इसका अजंन एकमात्र प्रमाणभूत श्चन्द 
क-ख) के अध्ययन से उम्भव है, जेसा स्वयं भूति हौ की है - 
मेतं देदनुकरेन प्राहाणा विविष्दधह,” ^ त्ोपािषदं परं 
न्छामि.” “नावेदविन्मनुते तं बृहःतम्‌,” “आचार्यवान्‌ पुरषो वेद" 
। केव परमतत्त्व ज्ञानस्वरूप द्विक ही नहीं, इख विर्व के 
ल पदार्थो का ज्ञान शी भुख्य स्पर्मेश्म्दप्रमाणकी ही श्येक्षा रखता, 
कि समस्त स्थुल परद्थों को भी इम विरिन्न अटिबःवर्कोके कारण 
प्रमाण से नहीं जान सकते । अनुमान का केव भो प्रत्यक्ष को 


| 
( 
। | ए रिजङ्खक्ञानादि कौं छवस्यवता है, जिसको पूति यदि सवंदा असम्मव 
ही ठो कमसे कम दस्साध्यहैही। श्लब्द भ्रमाग दारा ज्ञानार्जनं 
| ह प्रपञ्च नहीं है । यदपि न्यायवात्तिककार उद्योतकर ने शब्द के साथ- 
क्य अनुमान प्रमाण कोभौ 'महादिषय'बहाहै, ठथापि तुरनात्मक 
| | पिते विचार करते पर शब्द सेज्ञान की प्रासि जितने व्यापकं गौर 
१ स्प में होता, उतने अनुमान से नह । इसी लिए खास्यकारिका- 
ने बनुमान से भी अगम्य अलौकिक अतीन्द्रिय पदार्थो के ज्ञान के 
ए भो रन्दप्रमाणकोदीस्वोकारक्याहै- 


तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ । 


| इस प्रकार आब्रहस्तम्बपरयंठविषयक विज्ञान के अधिगम के किए 
किर भमाण स्वरूप आगम का महत्व स्पष्ट है ! ` अब हमें विवेक के उदय 
। कहिए जिस मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती ह उसके किए आगम 
प्क उपयोगिता प्रर भी विचार कर लेना चाहिए । अन्तःकरण में तत्तव- 


4 
/ ॥ 
५, १ च 
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व्यापक होकर भी शब्द की अपेक्षा तो व्याप्य ही है, क्योकि उसके ` 


भानवजीवन मे आगम की उपयोगिता 


डा० श्रीनारायण सिथर 


विवेक को १ च्छा तथा तदनन्तर यथा स्मय विवेकोदय ठभी हो पातादहै 
ज निष्दाम बर्मानृष्ठान से अन्त.करण॒ नितान्त निमल हो जाता दै। इस 
विषय में श्रुति स्दयं कटी है--“दिविदिषम्ति यज्ञन दानेन तपसाऽनाश- 
केन,“ “विशृद्धसत्त्वस्व तस्तु तं पश्यति रिष्वलं ध्यायमानः" इत्यादि । 
अन्तःकरण भगे स्दच्छला के छिए कर्मानुष्ठान को आवर्यकता-- 

“आर्द्ोुेर्योयं कमं कारण्‌च्यते” इत्यादि गीतावचन से गौर 

“वावत्‌ कर्माणि कुरदाति न निविचेत यावता” इत्यादि भीमद्भागवत ` 
कै वक्तव्य से भी प्रमाणित है। | 

अतः सिद्ध है कि विवेकोदय के किए अपेक्षितं अन्तःकरण की ` 
स्वच्छता कर्मानुष्ठान पर निमंर है । इस प्रसङ्ग मं पद्मप्राण का निम्न . 
किंचित प बहुत ही मह्वपुणं है- 


“भाम्योदयेन बहूजन्मसमजितेन । 
त्स ङ्गमं च कमते पुरुषो यदा वं । ` 


हमदान्धकार- _ | 
नाशं विधाय हि वदोदयते विवेकः ॥" | 
इसे निर्दिष्ट सतस ङ्गति ही अठ सि दियो के अन्तरेव शहत्माति' है । ६ 
उषं क क्रून के किए क्मस्दस्प का परिज्ञान अनिवायं है । ` 
कर्मक गति गहन है, अतः बिना आयम के इसका अविगम अशवय दै-- ` 
ठस्मोच्छारत्रं प्रमाणं ते का्यकिर्यगम्यवस्थितौ ॥ 
इस श्रकार विवेकोदय के छिषए, अपेक्षितं अन्तकरण की रवच्छता के , 
छिए, कत्तभ्य-कमों के स्वरूप के अधिगम के लिए भी आयम ङा महत्व | 
हर्बाधिक है, क्योकि किष्टाचार भी .रमृ्ति का बौर स्मृति शृतिकाही. 
अनुमान करा कर अथवा शिष्टाचार खात्‌ ही शति का अनुमान - 
करा कर उस अनुभित भागम से ही कं के स्वस्प का बोषक होता है, ` 
स्वतः नहीं । | का १ 
अब हेमे - विवेषश्चक्ति के सङ्क्रमण को दुष्टश्च भी आसमकीो 


उपयो गित॥ पर विचार कर लेना चाहिए, बोकर विवेकशाक्त वस्तुदेः . 


हभी साथंक है, यदि ध्ससे अन्य व्यक्ति भी खामान्वित हो। अन्यथास्व. 
तक सीमित विवेकशक्ति स्वार्थमात् के साधनमें पर्यवसन्न होकर अपनी ` 
गरिमा से च्युत हो जातौ है । इख सन्दभं में भीमदमागवत की प्रह्नादङृत , .. 
नरिसटुति का यह वक्त्य बहत हौ रोचक एवं महत्वधणं है 
“प्रायेण देव . मूनयः स्वविमुक्तिकामा ` 
मौनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः । 


आयम शब्द के अनेकार्थक होने प्र भी 9ृत निबन्व मे इसे शब्द- 


परमाणा्थंक समक्चना चाहिए । 


सन्मां आगम विचेषांकं 











नतान्‌ विहाय कृपणान्‌ विमुमुक्ष एको 
नान्यं त्वदस्य शरणं ्रभतोऽनुपस्ये ॥"" 

यही कारण है करि हमारे देश के महापुर अभने विवेक से साभान्य 
हि जनताको लामान्वित करनेके उदेश्य से देश-विदेश में -परिभ्रमण कर 
` हीरगो को उपदेश देते रहे हं । विच्योपयोग की चार क्रमिक अवस्थां मेँ 

भ्रवघनकाल' को मान्यता का भी यही अभिप्राय ह । 
अग्र विचारणीय यह ह [$ अपनी विवेकशक्ति को दूसरों तक पटूबाने 
कासाधनक्याहै ? यह सत्य ह कि इङ्कित-चेष्टित आदि अभिनयो से 
भी हम अपनी विवेकशक्ति को दूसरों तक पहुंचा देते (अन्तरेण खल्वपि 


हिं शरपरथोगं बहवोऽर्था विज्ञापन्ते-- पिनिकोचैः प,णिविहारश्च- महा- 


हि भाष्य) भौर भाषाशास्वर का यह सिद्धान्तहै भी $ प्रारम्भ मे अभिनय 
ङ्ख दाराही भावना का सङ्क्रमण क्रिया जाता था, तथापि इषा अपकषप 
कि नहींक्ियाजा सकता कि अभिनय इसका शपू्णं सावन है, क्योकि इसके 
दारा स्पष्ट एवं सरल रीति से सङ्क्रमण-सम्परेषण कठिन हौ नहीं, कभी- 
{ कभी असम्भव मौ हो बाता ह 1 सम्प्रेषण का यदि कोई भी प्ाघन पुर्ण 
| है तो वह ह "शब्द । यद्यपि शब्द भी कभी-कभी विफल हो जाता है, 
हठ जसा स्वयं भति ब्रह्म के भिषय भँ कहती है-- “यतो वाचो निवर्तन्ते 
क अप्राप्य मनसा सह” भौर आचार्यं दण्डी वे भौ- 
्‌ “इकषक्षीरगुडादीनां माधुर्यस्यान्तरं महत्‌ । 
तथापि न ठदाख्यातुं सरस्वत्यापि शक्यते ॥" 
हि कहकर शब्दको विफलता का समर्थन किया है तथपि इसमरं सन्देह 
नहो कि सउ्रमण में सर्वाविक पूणेता शब्द में ही है । इको लिए बाचायं 
ह्िदण्डी ते भपने कान्यादकं के आरम्भ मेही कटा है 
` “इह शिष्टानुशिष्टानां शिष्टानापरपि सवधा । 
वाचामेव प्रसादेन रोकयात्रा प्रवत्तते ॥ 
इदभन्धं तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌ । 
यदि शन्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥” 
क वाक्यपदीय में मतृहरि ने भी स्वष्ट कटा दै-- 
| अथं प्रवुत्तितत्त्वानां शब्दा एव निबन्धनम्‌ ॥"" 
अभिनय को सम्प्रेषय में अर्णता का अनुभव होने प्र मानव हारा 
पषा भारिष्कार को भाषावेज्ानिक मान्यता भो शब्द के उपयु क्त महस्व 
(वि समर्थन करती है । इको किए महाकषि भारवि ने उन्दी को उक्कृष्ट 
ति दान्‌ कहा है जो अपने मनोभाव को शब्द में व्यक्त कर सक-- 
“भवन्ति ते सभ्यतमा विपर्चितां 
। ३ मनोगतं वाचि निवेशयन्ति ये ॥'” 
है मटाकविं कालिदासे भी विशद ज्ञान के साथ-साथ उघकी स्पष्ट 
, 'भन्यक्ति करने वाले रिक्षक को ही मूघंन्य स्थान दिया है- 
- क “रिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था 
सङ्क्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता । 














६१. १ 


यस्योभयं साधु सघ शिक्षकाणां 
धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव ॥' 
यह मान्यता बहत ही उचित है.कर्योकि शब्द ज्ञान की ही तो बाह्य 
अभिव्यक्ति है । मतुहरि ने भोक्टा है- 
'अयेदभान्तरं ज्ञानं सूक्ष्मवागात्मना स्थितम्‌ । 
 व्यक्तये स्वस्य रूपस्थ शब्दत्वेन विवर्तते ॥" 
“आख्यातोपयोगे ` इस योग का खण्डन करते समय महाभाष्यकार 
ने भी यही दृष्टि अषनाई है । “अत्मा बृद्ध्या घमेव्यर्थान्‌"” इत्यादि पाणि- 
नििक्षोक्त वर्णोच्चारणधक्रिया से भी उपयुक्त मत का ही प्ररिपोषण 
होता है। | ¦ । 
इष प्रकार यह स्पष्ट है कि माधाभिव्प्रक्ति के साधनो मेंश्चब्द का 
स्थान सर्वोपरि है। यहीकारण है कि “एकः श्चब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः 
सुप्रयुक्तः स्वगे लोके च कामधुग्‌ मवति यह ॒ अर्थवादात्मक शब्द, इसके 
= शन तथा प्रयोग की इतनौ महत्ता बततलाती है । उपर्युक्त समस्त तथ्यों 
को ध्यान में रखकर ही भाषाशास्तर मर्मज्ञ महि यास्क ने कहा है- 
“भणीयस्त्वाच्च शब्देन संज्ञकरणं ग्यवहाराथं लोके ।'” निरुक्तं के 
भाष्यक्रार दुर्गाचायं ने शन्दातिरिक्त सड्कप्रणक्ठावन ( अभिनय ) की 
विफलता बौर शब्द की सफलता का बडेही रोचक ढंग से निरूपण 
करिया है। । 
अव कहने को अवश्यकता नहीं रहं जाती कि विवेकशक्ति के सङ्कर 
मणाथं शब्द का कितना अधि$ महत्त्व है । विवेकशक्ति के साथ-साथ 
अन्यान्य सामान्य मनोभावों के सङ्क्रमण का भी शब्द ही सर्वोत्तिम साधन 
है--इसमें किसी का कोई विवाद नहीं । यह श्चन्द भी भ्रमाणभूत शब्द ही 
होना चाहिए, क्योकि जिष्के ऊपर विश्वास नहीं होता उसका श्चब्द 
प्रवत्तंकं या निवर्तक नहीं होता । | 
उपयुक्त विवरण से यह सिद्ध है कि मानवजीवनं का निर्वाह आगम- 


` स्वरूप श्न्द शमाण के निना असम्भव है। यही कारण हैकि हमारे 


दार्ेनिक सम्प्रदार्यो मे आगम प्रमाण को बहूत ही ऊँचा स्थान दिया 
गया है । वैशेषिक एवं बौद्धदाशंनिकों शी दृष्टि मे मी भागम का महत्व 
साधारण नहीं है, मले ही विशुद्ध तकं के आधार पर वे इसे स्वतन्त्र 
भ्रमासाधन के रूप मे नहीं थिते । हा, चार्वाक इये महत्त्व नहीं देवा, किन्तु 
जीवन निर्वाहं उवे भी इसका उपयोग करना ही पडता ह । तमी तो 
बाहस्पत्य सूत्र आदि वार्वाक-साहित्थ का भी सार्थक्य है । अतः संक्षेप में 
यदि कहा जाय कि मानव की मानवता आगम द्वाराही. सुरक्षित हो 
सकती है तो अत्युक्ति न होगी । अन्त मे, भारवि के निम्नलिखित पद्य 
दारा इस निबन्ध का उपसंहार कियाजारहाहै- । 
“मतिभेदतमस्तिरोहिमे गहने कत्यविधौ विवेकिनाम्‌ । 
सुकृतः परिखुद्ध आगेभः कुरूते दोप इव। दर्शनम्‌ ॥ '" 


सन्मार्गं आगम विह्ोषांक 


. इत समस्त सस्त व॑ङ्भय सूप समुद्र का अभगाहन कर निभज्जो- 
¦ लाज्जन युवक, ज्ञान समुद्र को अन्तःस्तछ स्पर्शन कर, भ्रप्व श्यि यये 
। धमस्व रत्न ामभ्ियों मे से आयभप्रोक्त शिवशक्ति स(मरस्यावस्था, 
: ब्मीनारायण स्वरूप सामरस्यावस्था का परिज्ञान स्प दिव्ध सर्बोक्कृष्ट 
शल कै स्वरूप की अभिग्यक्ति करने वालो शास्व जागम शास्र कहूराता 
` है । अतएव आयम शब्द को अश्चरञ्चः व्युत्पत्ति प्रसङ्ग मे यह श्लोक स्मृति 
वृष प्र आता है--  . - 
“जागतं लिव वक्त्रेभ्यो गतं च गिरिजामुखे । 
मतञ्च वासुदेवेन आगमः सम्प्र वक्षते ॥” 
इष प्रकार कदी कहीं भवतो पर्वतो मैरवौलख्प में श्रोत्रौ बनती हैं 


ववया भगवान शंकर वक्ता । कीं शक्ति की प्रधानत। लिये हये भगवती 
पावती भ्रवत्रि बनती है भौर भगवान शंकर श्रोता। 














क रन्ध परिरचित होता है! 
ह “तञ वासुदेवेन" कथनानुखार वखानपाञ्वरात्रादि-वैश्णवागम 
) छ पतिपादक परन्थो के पाध्यम से वंऽगवाप्रम एक विशिष्ट स्थान रखता है । 


ॐ इत प्रकार श्लोकोक्त दुष्िशोेणसे विवार करने पर प्रमुखतः आगम 
करे तीन मेद-रोवागभ, शाक्तागम ओर वैष्णवागम परिक्षित होते है 
8 @रिन्तु तदृत्तरवर्तीं विद्वानों वे, वपस्विर्यो ने, मनीषिरयो ने शा्वरयत वहीं 
वेद मन्त्रों के अ।धार पर “खदेवेदं ब्रह्म असदेवेदं ब्रह्म" आटि शृतिरयो के 
३ पर अआगमोक्त तत्वों की अविव्यञ्जना करते वपय षिर्दो- 
नागार्जुन अदि दार्शनिकों ने सद-अषद-सदक्षद विशिष्ट आदि सप्तमज्ञो 
4 के द्वारो बौद्धागभ-जेनाणम का भी्पम रूपसे प्रहण 
 कऋक्यार। 


इस प्रकार वक्ता भौर नोता के भेदे शशाम, छाक्व-आशमका ` 


आगम स्वरूप विमं 
डों० भरीपतिराम जरिषाडी 


इष प्रकार आगम रूप से दभायम, शाक्तायम, वष्णवागम, जंनागम 
एवं बौद्धायभ भेदके पांचभेद होते है। इनके मेद-उषमेदों की गणना 
अभिनवगु्ाचायं दव दशंन के भरपुल दाश्चनिक माहेश्वर स्वल्प ने 
अपने तन्त्रालोक नामक प्रन्थमे प्रथम अद्धिकमेंही विस्ञारपूर्वक 
वर्णन शिया है । तदनुभगवतेपाद थौ शद्राचायं वे समस्त द्शंनों की 
तात्वि विवेचना करते हये खण्डन मुद्रा से विचार रखते हुये, !एकमे- 


` बोऽद्भितीयं नेह नानास्ति किञ्चन' इत्यादि श्रुतिं कौ मार्क व्याख्या 


से अदरेतशराश्को। बादमें पराश्क्तिकौ मृख्पता के बिना शिव शव 
हो जाता है; निदवेष्ट, निष्क्रिय, निविशार एकमात्र रूप रह जाता है । 
उसमे श्चव्ति को कमी ही मूल्ारण दहै, एसो भावना षे ओतशरोक, 
खौन्दयं-लहरी नाम प्रन्थमे शिवि को अवक्त चिवाभेक्षा परि 
लक्षि होता है । उदाहरण के तौर प्र- ¦ 


“शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति श्चक्तः प्रभवितुम्‌, | 
स चेदेवं देवो न खलु कुशः स्पन्दितुमपि । 
अतस्त्वां आराध्यं हरिहरविरञ्चादभिरपि, 
भ्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमत पृण्यप्रमृतिभिः ॥1* 
इस इलोक से शिव शवं शक्ति मे शक्ति की प्रधानता अपेश्षाकृद 
विचेष मानते हृये-- ¦ 
चतुषष्टचा तन्तः सकलम तिखर्धाय भुवनम्‌ 
स्थितस्तत्तत्‌ षिद्धिः प्रष्वपरतन्तरेः पर्युपति । 


प्नस्त्वलिर्बन्धादखिपुश्षार्थेकषटना 
स्वतन्त्रं ते तन्वं क्षितिवलमषाततीतरदिदम्‌ ॥ ` 
इष प्रशार एक शित ओर श्चक्तिभान को याभरलावस्था, युगनद्धा- 
वस्था, सामरस्थावस्था कि्ो भी श्वब्दसे ततद ताल्त्रिक. अयम भ्रन्ो - 
मे भिर्ता है । ५ 


सन्मार्गं आगम विशेषांक 








आगम शब्द्‌ के अथं 
१० शिवदत्त शर्मा चतुर्वेद 


संस्कृत भाषा कौ विराट्‌ शब्दावली भे शतश्चः एते शब्द है, जो 
अनेक अर्थों को प्रकट करते हँ । विभिन्न सन्दभों मे विभिन्न अथो को 
प्रकट करते वाली अमर भाषा संस्कृत की यह शब्द राशि इष भाषा के 
निस्सीम वैमव का एक उज्ज्वलवर विन्दु है। विश्वा है कि उक्त चर्चा 
वे सहृश्य पाठको के परिचार स्रोत में गुण, अलंकार, रख, ध्वनि आदि 
सैकड़ों शब्द आ गए होगे, जिनको अर्थं धाराएे आज भी षिभिन्न सन्दर्भ 
मँ शपनी विविधे मगिमाओं कै कारण आनन्द कृ संचार कर रहो है । 

एते शब्दो के अर्थो में करई बार बहुत ही रूष्ष्म अन्तर रहा करता है । 


विभिन्न श्ास्वों ने भ्रावश्यकतानु्रार अपनी-भपनी प्ररिभाषाओं के. 


विभिन्न अथं हन शब्दो को पित्र श्रियि है । सांख्य ने सत्त्व, रज, तम 
ओर भ्रकृति को गुण कटा, न्याय ने रूप, रस, गन्ध. स्पशं आदि २४ संख्या 
मे अपने पारिभाषिक गुण को प्रकट किया । साहित्य ने भोज, भ्राद, माधुयं 
को गुण कहा । मानव में धीरता, उदारता, गं मीरता भादि अनेक त्वो को 


गृण कहा गया, रस्सो को मी गुण कंहा गया । यह्‌ स्थिति सर्वत्र समनी 


जा सकती है । | 
करिब शचन्द को पारिभाषिक नया अथं “हदं प्रथमतया" खमिव करने 


` बारे भाचायं ने उसके पहिले उस शब्द के प्रचक्ति ओर सुप्रयुक्तं भरथं के 


साय इस अपने द्यारा सर्भात क्रिय जा रहे अथं का व्युत्पत्ति भादि के 
भवार पर्‌ कु न कुछ साम्य अवश्य वैठायः, यदि प्रयम भवाय से वह्‌ 
बात छट गई तो आये ङे प्रहिद्ध ष्याख्पाकारौ ने अपनी व्पराश्या मे इते 
अवरय स्पष्ट करिया । भने नेक भ्न्धों के विशिष्ट सन्दभों का . अवलो हन 
करने से वैदिक साहित्य से ही विकलेष कर ब्राह्मण, आरण्यक आदि प्न्य 
तेही इस प्रकार कौ प्रक्रिया परम्परा के दर्शन प्रारंभ हो जाते है । 

अस्तु, प्रस्तुत आम श्चन्द के सन्द्भमें भी उक्त बात अपना 
महत्तवपृ्णं स्थान रखती ह । 

मागम शब्द के प्रयोय मौ अनेक ग्युत्पत्तिकम्¶ ओर पारिभाषिक 


| | वरथो के गौरव से अलंकृत है । 


१ 


स्पष्टही हं कि आगमः शब्द "आ", तथा "गम'इनदो ल्दोका 
संयुक्त रूप है । "गम" का अथं जाना है, तया “आ उप के चारों भर 


; से, तथा सामीप्य आदि अनेक अयं हैँ । उपधर्ग बौर धातु के संयोग होने 


1 क 


। षर्‌ सूष्षम भेद रखने वाले अनेक अर्थं उष शब्द से प्रकट होने लगते है । 


भागम का अथं उत्पत्ति भो है, व्युत्पत्ति भी है आना, दूरे शरीर से 


। दूसरे शरीर में आना । कालिदास कहते है-- 


“लतायां पवंनूनायां प्रसूनस्यागमः कुवः । 
जो लता पदि ही काट दौ गई दै, उसमें पुष्प का “जआगम' कहां से 


६५ 


होगा । उ ता तें एर कहां वे वैद होगा या िरषा । ` भगवान्‌ धो ` ` 


कृष्ण शीता में कहते ह - 
“अग्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः प्रमवन्त्यहरागमे 
` रष्याममे प्रलीयन्ते" । 
जबर दिवस का आगरभ (आगमन) होवा है वो सारे पदार्थं अग्यक्त 
` अवस्था चे ग्यक्त अवस्थामें आजते है गौर रात्रि के भागम (आगमन) 
पर वे सारे पदाथं प्रलीन हो जाते है । जायम' का यहाँ अथं रात भौर 


दिन का्ाग्मन ही हुआ । अन्यत्र मगवातने कहा--जायमापायिनोऽ- - 


नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत" ।॥ 

सम्प्राप्त अर्थं को मुद्राराक्षस नाटक मे- 

“"एषोऽस्था मुद्राया आगमः” के द्वारा प्रकट किया गथा है। 
सस्वाभ्यास भौर श्ास्व सामान्य के भरथो को प्रकट करने केलिए भी 
आश्रम सन्द का बाहुल्येन भ्रयोश किया गया है। महाकवि भारवि 
कहते है -- 

“भतिभेदतमस्तिरोहिते 
गहने कत्य विधो विवेकिनाम्‌ । 
सुकृतः परिशुद्ध आगमः 
कुरुते दोप इवाथं दर्शनम्‌” ।। (किरातार्जुनीयम्‌) 
जब भिवेको पुरुषों के सामने कतंन्य अकर्तव्य मतिभेदो के अन्धकार 


कजे है, उच संकटकाल मे अभ्या पूर्वक रहण किया हृभा 


जद “जगम दोपक के समान मार्गे दिक्लानेको उवत रहता है। 
कालिदास ने दिलीप के व्यक्तित्व चित्रण में कहा है- | 
श्रज्ञया सदञ्चागमः . 
आागरमेः सदुश्चारम्मः" 
आरम्मसदृशोदयः"' । 


दिलोप को जितनी निमेल प्रज्ञा थी उसी के सदुश दुद्‌ बौर -निमेल ` 
शास्तरज्ञान था गोर शास्वज्ञान कौ सदुशचता रखनेवाला ही आरम्भ, . ` 


उसके प्रजापालनादि कार्थो के प्रारम्भ थे । 
भारवि ने--“उपपत्तिरुदाहृताशलादनुमानेन न वागमः क्षतः" 


कहकर प्रकट क्याहैकरि शास्त्रोंकी बातों को तककुशचल लोग अनुमान 


शरी षे क्षत कर देते थे परन्तु युषिष्ठिर के कथनानुखार भीमसेन ने अपनी 


उक्तियो में यह्‌ दगुण नहीं अने दिया, अनुमान से “आगब' को क्षत ` 


नहीं किया । विभिन्न शास्त्र विभिन्न गागमों के शूप में व्यवहृत हृए है-- 
“बहुषाप्यागमेर्भिन्नाः पन्थानः सि दिहेतवः'" ॥ 


सन्मार्ग आयम विशेषांक 
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(विद्धि तक पटंबाने वाले रास्ते आगमो के कूप में विभिन्न प्रकार 


। कैटै।'' 

महाभाष्यकार ने वेद को आगम शब्द से गृहीत किया है । व्धाकरण 
कै प्रयोजनों कौ गणना में आगर को तीसरा स्थान मिलाहै- 
“रत्ोहागम छष्वसंदेहाः प्रयोजनम्‌” 

 श्वागमः खल्वपि” कहते हुए बे कहते है कि वेर भो व्याकरण के प्रयोजन 
 कोमूरषन्य सूप से स्वीकार करता है श्राह्मभेत निष्कारणो ष्पः षडङ्गो 
 वैदोश्येयो ज्ेधरच" यहां वेद के छ्डयङ्गो में महामाष्यशरने व्याकरणं 
को प्रमुख देते हुए आागभयावेदको दृष्टि मेँ भ्याकृरण के प्रयोजन 
 कीपृषटिकीदै। 

कछ काल से “आयम श्ास्व"" ओर “आगम दशंन' आदि शन्द भ्र््थो 
की एक विद्येष भ्रकारकी प्रपर के किए भ्रयोय में अने ख्गे। “जागम 
` श्द के प्रथ.अनेकं मेहत्वपूणं विशेष शब्द लगने रगा, लेते “वष्णवागम"', 
। श्वागम' “शचाक्तायम', “जेनायम", “बौद्धायम'” भादि । किसी विदान्‌ 
` उक्त विषो पर निर्मित सहलो ग्रन्थों का एेतिहासिङ अनुशीन करते 
ए प्रश्ट किया किं तन्व ओर आयम एक हो कार प्रवाह को सभृद्‌- 
भतिं है । न्व ओर बाम दोनों हो पुराण ओ रहस्यत्मर भ्रञीकों 
को यपा आधार बनाते है, वे वेदों ते अपने प्रमाय को समग्रो के 
शंय र प्रयतो नहीं होते । उन ग्रन्थो मे सृष्टि आदि रहर्यों के 
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मादि प्रत्रफा तत्तद्‌ देता शिर, विष्णु, भगवतो, भैरव आदि बतलाए 
गए हं । यह शलो पौराणिक शंलीषेही साम्य रती है । 

अन्य विचारक भगम ओर तन्त्र के अन्य वाङ्प्रय विचागों से इष 
प्रकार के मेद विन्दु को अस्वीकार करते हए विशेष प्रकार की गुरु 
परपरा को ही आगम विशेषो का कारण बताते है । वैष्णवागमों के 
रन्यो में जहां महाभारत, शौ मद्‌मागवत, गीता आदि ग्रन्थो से प्रमाण 
उपस्थित किये गए है, शेव तया शाक्त आगरम के अ्रन्योके नामकरणों मं 
यामल" अदि विशिष्ट श्यो के भो प्रयोग मिकतेहै, इसे भी इनहो. 
विचष्ट परराएं प्रकट होती है । 

आगम पर्थो के भरओोकात्म$ पल्लो पर कई शन्दियों से अनेषठपुगा 
पतिर्यो का मौर सामविक धार्मिक उत्सवो का करका हरा जिनसे 
जनता कौ जोवन धारा बहूप अवधिक भरम।वित. हुई! प्रतीकार्थो की 
गूढताओं को जान शरी के भरभ।व में इन दाशंनिक्‌ गाधारो के व्यावहारिक 
पक्ष-को चल देने के किए तिमित भटो के मठधीरथो ने भौतिक अर्थों को 


ग्रहण कर उनङ़े अर्थो की उ्पावहारिक विङ्तियां भी उपस्थित कीं जिनसे 
मध्यकार का भारतीप इतिहास बहुत अभिक प्रभात है । | 


प्रातः स्मरणीय धी चरण स्वरमोश्चौ करपात्री जी सहाराजने अपने `. 
अनेक ठेखों मे इन विहृतिं की भत्पेना करते हए उनङ़े प्रतीक रूप 
वास्तविक अर्थों का विवेचन ओर उषबृंहण किया जो “विदढान्त' पत्रिका 
के प्राचीन अंशो में सुखभ है । 
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सिदध परम्परा के साधना मर्म 


डा० बलजिन्नाथ पण्डित 


जीवन दशन को विद्याम भारत मेँ अनादिकाल सचे तीन विचार- 
धारां को परम्पराए चकूती आई ह । उनमें से एक है ब्राह्मण परम्परा 
जिसका प्रारम्भ वेदिक आर्यो के भारत मे बस जाने के साथ ही साथ हा 
भौर जिसका विकास सूनं भौर उपनिषदों के युग मं पराकाष्ठा पर पटवा 
तथा जिसका स्पष्ट स्वरूप हमारे स्मृति-लास्त्रो भँ मिक्ता है । यह्‌ परम्परा 
कर्मप्रधान है भौर वणं-भाश्रम के अनुशासन की इसमे विशेष महत्ता है । 


स परम्परा कै अनुखार जीवत के चार प्रयोजन है घमं, अर्थ, काम 


ओर मोक्ष । ये प्रयोजन श्रौत स्मतं धर्म के आचरण से ओर वैदिक 
दर्शनविद्या को उपासना से पितृयान भौर देवयान नाम की गतियो के मार्यं 
चे प्राप्त हुमा करते हैं । त = 

जीवन दशेन को हमारी दूसरी परम्परा ह श्रमण परम्परा । इसका 
भ्रारम्म ई° पू सातवीं -भख्वीं श्षताब्दियों म धा जीवको तथः श्रादीन वी- 
ङ्यो से हा । अगली श्ताग्दिर्यो मे जनों बौर बौद्धो ने से प्ति विकास 
मे लाया । आगे अशोक ओर कनिष्क जसे प्रभावन्चारी सम्नाटों के संरक्षण 


भौर प्रोत्साहन में यह परम्परा एक तो अपने विकास फी चर्मसीमा पर पहुंच 


गई ओर द्रे विदेशों मेँ भी इसका पर्यास प्रसार हमा ; इस परम्प बँ 
जीवन क प्रयोजनों मे से अथं गौरकामको हेय मानाग्या, घमंकेभी 
अर्थन्मुख ओर कामप्रयोजनक अङ्गो की अवहेलना हई भौर केवल यति- 
धमं को ही शराहना मिी । इस परम्परा मे सीघे मोक्षप्रातिही की गोर 
अग्रसर हौ अशने पर विदेष बरु दिया यया । 
भारतम जीवन दशन की एक भौर परम्परा अनादिकार घे चङ्ती 
दीभा रही है, चाहे जन साधारण म उका प्रचार भौर विशेष प्रघार 
कमो भी हना नहीं । यह परम्परा है सिद्धो की परम्परा । इख परम्परा 
क अनुयायी इते गिने सन्त, मुनि, ऋषि, योगी भौर. अनेकों राअपि 


भी रहे। इस परम्परा की यह विक्ञेषता है कि प्राचीन युगो मे जन 


साधारण में उसका प्रचार नहीं किया गया। परमेदवर के इने 
गिवे अनुग्रह-पात्रो को ही इस परम्परा के अधिकारी माना गया। 
शस परम्परा के सिदधन्तों को भराचीन युर्यों मँ पुस्तकों में प्रायः 
नही लिखा गया । गुरुओ भौर चिष्यों की प्रम्पराके क्रम से ही यह्‌ 
सिद्ध परम्परा चलती रही । जनक जसे राजि, अगस्त्य, दत्तात्रेय, 
परशुराम, दुर्वासा जसे सिद्धषि इस परम्परा के भभ्याक्षो ओर 
चारके रहे । इष प्रम्परामें जीवनके दो प्रयोजन माने गरए-भोग 
भोर मोक्ष । धर्म, अथं ओर काम तीनों भोग मेः गिन गए 1 वंदिक धर्मं 


ॐ स्ठरद्श्ध # ¬ (~~~ म 
कफल टै स्दशश्रसति सौर स्वर्ग. एक उत्कृष्ट शोर शभ है ! अतः उस 


| मं की उपाखनाको मो भोग मेही मिना गया । 


९९ 


ब्राह्मण परम्परा मेँ भोम्र मौर क्रमिक-मोक्ष दोनों को उवित स्थान 
मिला । इस दृष्टि से ब्राह्मण परम्परा सिद्ध परम्परासे मिबती जुकती 
है । परन्तु ब्राह्मण परम्परा में वणं आशम के अनुशासन की ओौरविषि 
निषेधो के जाकी बहुत प्रधानठा रही । फिर इस परम्परा का मागं 
कष्टप्रद मां था, सुखमय मागं नहीं था । इसङ़ विपरीत सिद्ध परम्परा 
में व्ं-आश्नम के अनुशासन का तथा विधिनिषेधों का कोई विशेष बन्धन 
नहं है । श्रमण बड़ तपस्वी होते ये । उनके भागं मेँ भौ वर्णं आब्रमके 
अनुशासन के किए कोई स्थान नहीं था । परन्तु विधि निषेधो की भरमार 
उमे मी थी । उस भरमार से उबकर ही अभिनव शरम ने ` वद्ध 
धमण (स्थविरो) के विरुद्ध एक जरा ढीठे नियमों बाठे महायान सम्पर- 
दाय को चाया था। जेन परम्परा मे विधि निषेधो को प्रवानताजभी 
तक चल रही ह । श्रमणो के तपोबल का काफी प्रभाव ब्राह्मणो पर भो 
पड । तभीं तो ब्राह्मण परम्परा कै पुनः भवर्तन के युग मे जिन वदि 
दशनो का विकास हमा उनमें यम, नियम, वंराग्य, भिक्षावृत्ति, तपस्या 
भादि धमणमों को पर्यास प्रघानता भिखी। इस तरह चै इन दोनों 
परम्पराओं में परस्पर आदान प्रदान भी काफी हमा । 


सिद्ध परम्परा ने अन्य परम्परार्बो से विञ्ेष आदान नहीं किया, 
परन्तु उन्हे प्रदान काणो किया । भारत की योग विद्या मूलतः सिदध-विचा 
६ । श्य विद्याकौ कोई भी साक्षी ऋग्वेद मे नहीं मिक्ती है। “योग 
अम्यास' के अर्थं भँ शयोग' श्द का प्रयोग ऋग्वेद मे कहीं भी नहीं हृ ` 
है । यही हाल यजुवद संहिता का भी है । वंदिक साहित्य मे योयाभ्यास 
का उल्खेख उपनिषदो मे ही मिलता है बौर उपनिषदों का युग पर्यास 
मात्रा में अवाचीन है । योग विद्या के प्रचार की साक्षी हरमे मोहूजोदडों 
के शिश्नदेवों ( छिङ्गं पुजकों ) के नगो के अवशेषो भ पर्यास मात्रा मे 
मिलती है । इससे यह सिद्ध होता है कि योय विद्या मूर्तः बराह्मण 
प्रम्पराकी विद्यान होकर योगिर्यो, सिद्धं बौर लिङ्ग पूजकों वथा 
योनि पूजकं की विद्या है । सिद्ध-परम्परा मेँ सबसे अधिक महत्त्व योग 
विद्या को ही मिख्ता रहा है । इसी परम्परा से इख विद्या को ब्राह्मणो 
ओर ध्रम्णो ने सीखा । सिद्ध परम्पराका योग भी ब्राह्मण परम्पराके गौर 
भ्रमण परम्परा के योय की अवेक्षा बहत ऊंचे दजं का योग है । इस योग 
को भी प्रायः पुस्ठकं मेँ नहीं लिखा जाता था । इसका प्रचार गुरुओ बौर 
दिष्य की परम्पयाबों मेँ ही होता रहा । भगवान्‌ ष्ण को बिध पर- 
म्पराके योग करी प्राति महामुनि दुर्वासा से हृं थी ! तभी भगवद्गीता भे 
उश शर्‌ के कट एक्‌ हेरे ₹टस्य विद्यमान है जिनका स्पष्टीकरण ब्राह्मण 
भोर रमण अशी तक नहीं कर पाये ¦! धमणों ने उस योगं की कुछ एक 


सर्भागं आगम विक्लेषांक 


को अपनाकर योगाचार सम्प्रदाय को चलाया । ब्राह्मण परम्परा 
क दशन गुरू्थोने मी एेषा किया भौर उदके फटस्वरूप पतञ्जलि के 
योगसूत्र का निर्माण हमा । ` | 
भारत मे आमे जीवनदशन की एक ओर परभ्पराभ्री चली जिसे 
रक्त परम्परा कहते है । इस परम्परा के आदि गुर्ओं ने सिद्ध परम्परा 
्ेदात्मक भक्ति साधना को ओर क्रिया योग की कुछ खाषनार्गों को केकर 
वैष्मव सम्प्रदाय को चल।या । इसी सम्प्रदाय के अनेकों गुरुणो ने सिद्ध 
परम्परा से सीखी हृदं भ्रम-भक्ति भ्रघान योग प्रक्रियाओं का तथा उख भक्ति 
{दी अन्य अन्य साघनार्थोका स्पुट वणन पांचरात्र संहिताधों मे किया। 
हव तरह से सिद्ध १रःपरा के अनेकों सिद्धान्त वप्णवी रग मे प्रकट होकर 
§ पांचरात्र आगमो मे समा गए । | 
ईसवी सन्‌ की प्रारम्भिक शताब्दियों में शरहा नामक भिक्षु ने षिद्ध 
परम्परा के कौलाचार की उपासना पद्धत्रियों को सीख कर श्रमणो में 
| इनका प्रचार करते हुए बोद्ध घमं को दज्रयान ्ाखा को चलाया । -शरहा 
कौ परम्परा में पद्मसम्भव नामक सिद्ध ने व्यावहारिक सिद्धियोंको भाप 
करके उनके बल से तिन्बत के धमंगुरंओं को परास्त किया ओर वहां सिद्ध 
 शमरदाय की तांतिक-साधना-पद्वतिरयो को लेकर के एक धमण रङ्खमें रंगी 
ह्रं विदध परम्परा को चलाया जिसे लापा घमं कहते हैँ । जब वंभ्णवों 
बौर वच्रथानियों ने सिद्ध परम्परा के सिद्धन्तोंको पर्याप विकृत रूपमे 
अपने भआामम भ्रन्थो मे लिख करके उनका प्रचार काफी क्यातो शद्ध 
[ षद परम्परा कै अनुयायिर्यो को भी यह भरावर्यकता भ्रतीत हुई कि 
॥ विद विदयाको अपने शुद्ध ओर अविकृत रूपमे संसारके सामने प्रकट 
कर ही दिया जाए । उसके फलस्वरूप दक्षिण के अट्ाइस शेव आगमो 
{ क बाविभवि बौर प्रचार हृधा । परन्तु उन अट्डाइख भायमों मेँ सिद्ध 
विद्या कौ उन्हीं साधनां का वर्णन किया गया जिनका प्रचार साधारण 
बनता मे किया जा सकता था । सिद्ध परम्परा की जिन रहस्यमयी साधना 
प्ति को सवंसाधारणतया प्रकट करने से जनता पथञ्रष्ट हो सकती 
६ बोर अतः जिन पद्धतियों को रहस्य ही के रूप मेँ रखा जाना उचित 


धतः उन आगमो के विषय मुख्यतया चार ही रहे-- चर्या, क्रिया, योम 
बौर ज्ञान । 
{ परन्तु कचियुगर की वृद्धि के साथही साथ बौद्ध सिद्धो की परम्पराओों 
{ पेजद चीनाचार जसे सम्भ्रदायों के प्रमथा सिद्ध विचा की उन अति- 
द्यमयी साधनाबों का स्पष्ट वणन कियागया तो भारत के शाक्त 
रणो ने भी बोद्ध सिद्धो का सामना करने के किए वैसा ही किया । इस 
परह्‌ से सिद्ध विद्या की साधना के कर्द एक सम्प्रदाय प्रकट हुए । इन 


प्रदायों को आचार कहते है । | 

ब्राह्मण सम्प्रदाय से काफी मिर्ता-जुलता आचार दक्षिणाचार कहु- 
धतरा है । यह विधि-निषेष प्रधान आचार है । कोरई-कोई विद्धान्‌ इस 
धचार को तथा शङ्कराचार्य के समयाचार को एक मानते हृए दोनों को 
भार के साय जोडते है,। परन्तु बाचायं अभिनवगुष ने तन्त्रारोक के 
बन्ति भाय मं कहा है- 






५ 


£ उनका निरूपण या वणेन उपयुक्त संव आयो मे नहीं किया गया । 





"दक्षिणं रोद्रकर्माब्यम्‌"" अर्थात्‌ दक्षिणाचार मे रौद्रकर्मा को भरमार 
है । टीकाकार जयरथ रौद्र कमं का अथं मारण, मोहन, उच्चाटनादि 
षोर कमं बताते ह । परन्तु हमारे विचार में स्मान सेवन, चिताभस्म 
लेपन, कपालधारण आादि पाशुपत साधर्को के आचार को ही “रौद्रकमब्ं” 
वहां कहा मया है । 

बद्धो के दुसरे आचार को वामाचार कते है । साधारणतया इते 
“उल्टा आचार" खमक्ञा जाता है । परन्तु हमारे विचार मं “वाम” शन्द 
का अं वहां “कुन्दर, मनोहर” है । बतः वामाचार हब आचार है । 
हृदय को अच्छे लगने वाछे मांस, मत्स्य, मदिरा, मुद्रा ( विरोष भ्रकार का 
` खाद ) ओर मेथुन इन पच मकारो का उपयोग इस चार मेँ होता है । 
अतः इसे वाम या हूच आचार कहा जाता है । ष 
अगे कुलाचार गौर कौलाचार का स्थान है । ये मत्स्येन्धनाथ हारा 
चखाए हए आचार हैँ । वामाचार को आलोचना करते हृए अभिनवगुस 
ने कहा है कि--“वासं सिद्धिखमाकुलम्‌”, अर्थात्‌ वामाचार की साधना 
से साधक को भ्यावह्‌रिक सिद्धियां बहूत अधिक भ्रा होती है गौर साधक 
उन्हं मे बह सकता हं तथा आध्यात्मिक प्रगति मेँ अग्रसर नहीं होवा । ` 
परन्तु कुल क्रिया की उन्होने कोई आलोचना नहं कौ है । कुलाचार में 
मी पांच मकारों का सेवन तो किया जाता है, परन्तु गुप्त रूप से कुलचक्र 
के भीतर ही किया जाता है ओर चक्रयाय के अवक्चर पर हौ किया जाता 
है । आ० अभिनवगुस ने स्पष्ट कटा है कि विषयानन्द -के उपभोग के 
किए मकारो का सेवन करने वाले, तथा बिना मकारो के ही कुलचक्र याग 
करने वाले, दोनों ही पातकी होते है- 
भआनन्दङृत्‌तिमाहारास्वद्रजं चक्रयाजकाः । 
द्वयेऽपि नरकं यान्ति. ०म००७०७०००० ७० 9 ०७०७००७०७ ॥ 

कुकमागं ओर कौलमायं वस्ततः दोनों एक ही है । अन्तर केवल 
इतना है कि जब कुलाचार की साधना मेँ विश्वात्मिका अभेद दृष्टि का 
उदय हो जाता है तो साधक कौल बन जाता ६ । उसके किए नहीं कुछ 
हेय रह जाता है भौर न उपादेय । उसे सवंत्र समत्व की दृष्टि खुल जाती ` 
है । तमी तो भगवान्‌ कृष्ण ने भगवद्गीता मे कहा है कि- 

“समत्वं योग उच्यते । क = 

एसे समत्वदष्टिरूप योग पर आरूढ होकर ही जब कर्म किए जाते है 
तो वे बन्धन के कारण नहीं बनते । समत्वदृष्टि को अपना करके ही कमं 
करने को कमेकोशर कहा गया है-- ` । 

“योगः कर्मसु कोशलम्‌ ।” वर्योकि इस कौशल से किए गए कमं 
बन्धन में. डाल ही नहीं सकते । 

कोलाचार से उल्कृष्ट स्थान मताचार काह । उत्तरके चौँशठशेव 
यमो मे आठ भागमों का नाम मताष्टकह । उन आयमोंके नाम 
जयरथ वे श्री कण्ठी संहिता के आधार पर गिनाए हं । उन बाठ आगमो ` 
में प्रतिपादित जीवन मार्गं ' ही. मताचार ह ।- बे आश्म आज कल नहीं . 
भिच्ते ह । अतः मताचार के विषय मेँ स्पष्टतया कु कहा नहीं जा 
सक्ता ह । अभिनवगुप्त ने केवल इतना.कहा है कि समय दीक्षा के अनु- 
क्षाष्षन को मताचारमें प्रमाण माना नहीं मयाहं।. वहां बस इसी बातत 


सन्मार्गं आगम विज्लेषांक | 








जोर दिया गया है कि उस परिपूणं त कौ जान लीजिए जिते 


` अनुशासन कौ सीमाओंमेंर्बाधाही नहींजास्कता- 


समयादिनिषेधस्तु यत शास्त्रेषु कथ्यते । 
निर्मयदिं स्व-सम्बोधं सम्पूणं बुध्यतामिति ॥ . 
सिद्ध परम्परा के सर्वोच्च आचारको त्रिक आचार कहा गया है। 
येह आचार कारमीर शंव दर्शन में अपनाया गया आचार ह । इस आचार 
मँ प्रधानता अपने वास्तविक स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा ( पुनः पहचान }) को 
दी गर्ह) उसके वरिषपरमे कहा गयाहि कि वह्‌ प्रत्यभिज्ञा जिस साधक 
को जिस साघनासेहो सके उसे उसी का अभ्यापर करना चाहिए । 
“तच्च यस्य यथेवस्यात्‌ स तथेव समाचरेत्‌ । "फिर यह भी कहा थया 
है कि समी साधको की मानसिक परिस्थितियां एक जेसी नहीं होती है, 
अतः समीके लिए एक टी साधनामागं उपयुक्त नहीं हो सकता है । 
“चित्त भेदान्मनुष्याणं .ररवमेदो वरानने ।" 
त्रिक आचारमें जीवनके दो फल माने गए हैं-मूक्तिं भौर मुक्ति। 


फिर यह भी स्पष्ट बताया गया ह कि जब तक्‌ भन मे भुक्ति की कासन 


विद्यमान हों, तब तक मन को बलत्कार पूवक उनसे हटाकर रखने घे 
उसमे उर्टी भ्रतिक्रियाएं होने का भय है जिससे साधक पतित हो सकता 
है । अभिनवगुप्त स्पष्ट कहते हैँ किं जिस तरह से यदि घोड़े को अपने 
अभ्यस्त मागं से हटा कर अनभ्यस्त मागं पर चलाया जाए तो वहं सैकड़ों 


 छखल्टे मारणो से जाने की चेष्टा करता है, उसी तरह से मन को मो बलात्‌- 


कार से किसी मागं पर चलाना हानिकारक होता है-- 
स्वं पन्थानं हयस्येव मनसो ये निरन्धते। 
तेषां तत्‌ खण्डनायोभोद्‌ धा वत्युत्पथ शोटिमिः ॥ - 
उन्होनि एसा कहा है कि समाज मेँ प्रतिष्ठित मर्यादा के भीतर मन 
ओर इन्द्रियों को विषयों का उपभोग करने दिया जाना चाहिए । खनं 
बलात्कार से वैराग्य में लगाना नहीं चाहिए । परन्तु खाथ ही साथ मन्त्र 
जप, पूजा, योग भादि का अभ्यास करते रहना चाहिए । ज्यों ही उष 
अभ्यास चे साघक को आत्मप्रत्यभिज्ञा के आनन्द का चमत्कार अनुभूति 
भेभाजारएगा, त्योही दिषयों के द्वारा प्राप्त होने वारा आनन्द उश 
चमत्कार .के सामने जब फीका पड जाएगा तो इन्द्रियो मे उनके अपने- 
अपने विषयों के प्रति एक स्वाभाविक अरुचि पदा हो जाएगी । उसे 
उन्होनि “अनादर विरक्ति" कहा है । उस स्वाभाविकं विरक््िेही 
इन्द्रियां विष्यो घे स्वयमेव विरत हो जाती ह 
अनादर-विरक्त्यंव गखन्तीन्द्रियवत्तयः। 
यावत्तु विनियम्यन्ते तावत्ताव द्विक वते ॥ 
बलात्कार से उनका नियमन किया जाए तो उनमें भी उ्टे 


विकार पैदा होते है! 


 चिकाचार में मकारो के सेवन को महत्व नहीं दिया गया ह । यहाँ 
तो उक्कृष्टतर सहज योग के अभ्यास से अपने वास्तविक स्वभावको 
पहचान चेने को ही महत्त्व दिया गयादहै। फिर विधि-निषेध दोनों को 


` अति तुच्छ माना गया है । अतः मकार तवन की विधि पर भी बर नहीं 
दियागयाह भौरन ही उसके निषेध पर ही ¦ यदि नकारो का सेवन साक 
को स्वल्प लास में सहायक वन सके तो वह उनका प्रयोग करे, परन्तु 


७३ 


| वचरयानिर्थो ने इन रहस्यमधी साधनां कै विकृत रूप -को ्रकट कर 


यदि सहायक न बने यां यदि उसकी वि उमे न हो तो वह्‌ उसके बिना 
भी स्वप प्रत्यभिज्ञा कै प्रति अग्रपरहो सकताहै। पञ्चम मकारकी 
रहस्यचर्था शाम्भव योग मे गौर शतक्त योग में सद्यः सिद्धि प्रदान करने 
भे सहायक बनती है । यह एक अङाट्च तथ्यहै। अतःइसतथ्यका 
निषेध न करते हु९ तन्वरालोक में कई एक स्यानों प्रर इख रहस्यका 
उद्घाटन रइस्यभय तथा घखकेतात्मक श्शे के प्रयोग चे किया भया है । 
एसा करने का अभिप्राय यह है #ि दीक्षित साधक को भो पथ प्रदर्शन 
मिक जाए ओर साधारण पाठक भी पथश्रष्टनडहो जाए । 
पञ्चम मकार को मोक्ष साधनता के विषय में मालिनीविजय 
वातिके कहा गया है कि परिपूषं ब्रह्मानन्द भौर क्षणिक विषयानन्द 
वस्तुतः दोनों एकाकार हैँ । दोनों के अपने वास्तविक स्वभाव मे कोई 
अन्तर नहीं । अन्तर केवल परिमाण मे है। विषयानन्द शणस्थायी 
होता है ओर ब्रह्मानन्द अनन्त होता है। फिर यहभीक्हागयाहै शि 
आतम आनन्द के छह भूमिकाए्‌ होर है जिन्हें निजानन्द, निरानन्द आदि 
नाम दिए गए है 1 -उन छट भूमिकाओं मे से परे बह अषरि षित आनन्द 
है जिका नकोई रहै भौरन छोर । उसे जगदानन्द कहते है 1 
जगदानन्द परमेश्वर कां वह स्वभाव जिष्च स्वभाव कै कारण वह्‌ 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डं की सदेव सूष्टि-स्थिति-सहार रीलाकोकरताही 
रहता है । पञ्चम मकार के अभ्यास से जब क्षणिक विषयानन्दको 
पराकाष्ठा अभिग्यक्त हो जाती है तो दोनों साधक अपनी अवधान 
द्ष्टि को उसी पर स्थिरतया जमाए रखते हए उसी में चिरकारू तक 
समाविष्ट होकर रहते है । इख प्रकार के समावेश के अभ्यास से परिपुर्णं 
जशथदानम्द ह उनका स्वभाव बन जाता है बओर वे जीवन्मुक्त बन जाते ` 
है! ेखी बाते आचायं अभिनवगुष् ने स्पष्ट कही पारमेश्वरी #. 
विसर्ग्कित् ( सृष्टि्क्ति ) ओर जीव की विस्गेश्चक्ति वस्तुतः दोनों ॥ 
एक है । एक पर पक्का अवधान जमाए रखने घे इरे की अनुभूति ` । ५२ 
हो जाती ै- | द 
ख॒ एव भगवानन्तनित्यं भस्फुटात्मकः ॥ । ` 
अन्तःस्थ ॒सर्वभावौषपूणंमध्यमश्चवक्तिकः । न ४; 
स्वेच्छा शोभस्वभावोचज्जगदानन्दसुन्दरः ॥ ` ।; 
नित्यं स्फुरति सम्पर्णविसर्गरससुन्दरः । ं 4 
शिवशक्त्योः घ संद: स्तेह इत्यभिघीयते ॥ | द 
अत्रेव पूर्णवंसर्गंपरे खन्ध भ्रवे्नम्‌ । 
लेहनामन्थनेत्थादि सम्प्रदायमुपाखते ॥ 
तथाहि मध्यमां नाडीमधिष्ठायाचिरू वपुः । 
प्राणयत्‌ परमं तेजः प्रकषन्धमतिमन्थतः । 
विसृष्टिरूपतां गच्छद्यात्यानन्दचमत्करियाम्‌ ॥ 
अपूर्ण केवलं सा तु पूर्णा तु मगवन्मयी ॥` 
तेन वंसग्रिकी शक्तिरेकंवेयं प्रजम्मते 
(मा. वि. वा. ¶० ८२ ) । 
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रखा था । अतः सिद्ध परम्परा के सर्वत्कष्ट त्रिकाचार के गुरुओ को 
भये बातें विशेष रहस्यमय दंग से भ्रन्थो मे छिखनी पड़ .1 उससे सच्चे 
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¢ धिको को समुचित पय ्रदशंन मिलता रहा ॥ परन्तु रेसे रहस्यमय 
| देगसेकही गहं कि साघारण जनता भौ पथञ्रष्ट नहीं होती रही । 
| इष विषय मे आ० अभिनवगुप्त अपने उत्ृष्टततम गुर, जाङन्धरपीठा- 
ह धिपति आचार्यश्री शम्मुनाय के आदेश के अनुशार कहते ह -- 
^ “्नाविरहस्यमेकत्र श्याप्यं न चाप्यत्यन्ततो गोप्यम्‌” । अर्थात्‌ 
/ अत्यन्त रहस्यमयी साषनार्बो को एक हौ स्थर प्र प्रकट भी नकं 
करना चाहिए भौर न ही उन्हे घवेथा गुर ही रखना चाहिए । 
| इस तरह का यह त्रिक आचार विद्ध परम्परा का र्वो्कृष्ट आचार 
` 1 इका साधनता पृक्षभी पूरे विकास को प्राप्त हमा है भौर 
विडान्त पश्च भी । फिर दोनों प्च का सामञ्जस्य भी अभूवं ठंग का 
शमे है । जीवन के व्यवहार पक्षं ओर परमां पक्ष का भी पर्याप 
घामञ्जस्य इस त्रिक आचार में विद्यमान है। इसके उत्कृष्टतर ग्रन्थ 





९ ९ 


भीषये हृए्‌ विद्यमान है बौर इसके दोनों पक्षों को जानने वाके भौ 
अभी तक संसारमेंह। परन्तु फिर भी आश्चयं है कि विद्रत्‌ समाजों 
मे भौ इसका विशेष परिचय बहुत ही थोडे महानुमार्वोंको है। 
इस ेसी बात के मूख कारण को आ० अभिनवगुप्त ने पदलेखे ही स्पष्ट 
करते हए कह रखा है--ईइस परादरेव अधान साधना का अधिकारी 


केवल वही कोई विरला महान्‌ भाव होता है, जिच प्रर छिव ने अनुग्रह 


श्चव्तिपात किया हो; जसे केवहे के पुष्प का सुगन्वित मधु केवर काले 
भौरि ही के भाग्य मे होता है, घाघारण मषुषक्खौ के भाग्य में नही-- 
केतकी-कुसुम-सोरमे भृ 
भृङ्गं एव रसिको न मक्षिका । 
भेरवीय-परमाद्रया्चने 
कोऽपि रज्यति महेश्चचोदितः ॥ , 





अनन्त री विभूषित धमं सश्नाद्‌ 


 पृज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज 
+ को | | ॥ 
७४ वें जन्म दिवस पर 











सन्मार्ग आगम विशेषांक 








शिवागम ओर श्रीविद्यागम 


प. बदट्कनाथ 
निगम गौर आगम भारतीय मृहर्वियो को अनादिसिद्ध परम्परा प्रास 
हे ज्ञान धाराएं है। दोनो की भ्रामाणिकता स्वतः सिद्ध है । परमेश्वर का 
स्वरूप भौर उनका ज्ञानं उनसे अभिन्न. है । जैसे मीमांसकोंनेवेद का 
लक्षण करते हुए "मन्तरब्राह्मणयो वेद नामधेयम्‌" कहकर अपनी बात स्पष्ट 
करदी है; उसी प्रकार आगमानुयायी आचाय ने (आविगीता प्रसिदि- 
रागम,' कहकर अपनी बात स्पष्ट को है । जयरथाचायं ने तन्त्रालोक क 
विवेक व्याख्यान में प्रसङ्गतः आगम कै विषय में यह वचन उद्धृत किया है-- 
प्रसिद्धिरागमो लोके युक्तिमानथवेतरः । 
विद्यायामथाविद्यायां भ्रमाणमविगानतः ॥ 
प्रसिद्धिरविगीताहि सत्यावागरवरी मता । 
तथा तत्र यथासिद्धं तदुग्राह्यमवि्द्धितंः ॥ 


अविगीता प्रसिद्धि अर्थात्‌ विश्वसनीयता से युक्तं परम्परागत प्रसिद्धि 
ही आगम शब्द से कहौ जाती है। महात्माओों एवं लोकोद्धार के लि 
प्रवृत्त महापुरूषो के किए प्रमाणान्तर को क्या आवश्यकता है । 
अत्पज्ञ आधुनिक पुरुष को यदि उसका ज्ञान नहीं है तो इतनेसे ही उन 
 महागुरुओं के वचनो की अभ्रामाणिकता सिद्ध न होगी । प्रमाण के अभाब 
से प्रमेय का भी अभाव सिदध नहीं होता । स्वयं निरीह सवंज्ञ महर्षि दूसरे 
कि वञ्चना क्यो करेगे । जिनके उपदेश से शस्त्रो का प्रामाण्य सिद्ध 
होता है, वे अन्यथा उपदेश कभी नहीं करगे । सन्वादिस्मृतियों मे उत्सन्न 
शाखा मूक अष्टकादियागो की मूखभृत श्रुति कौ कल्पना कर जिस प्रकार 
` प्रामाणिकता स्वीकार को शई ह उसी प्रकार आगमो मे मूलभूत शिववाक्य 
की कल्पना अवश्य करनी पड़गी । ईशानः सवं विद्यानाम्‌" इत्यादि शति 
भी कहती है । आगम के सम्बन्ध मे वचन है-- 

शयतः सिवोद्‌मवाः सरवे शचिवधामफलप्रदाः । 


आगम शन्द अत्यन्त व्यापक है । प्रायः सभी शास्त्रों में प्रामाणिक 
प्रसिद्धि के लिये आगम न्द का व्यवहार किया गया है । त्रिपुरा रहस्य में 
एक वचन ह "वेदो ह्यागमभागः स्यात्‌ शब्द राशिस्मथागमः ।' समस्त शन्द 
राशि ही आगम है । तन्त्रो के अनुसार समस्त सृष्टि का उद्धव मातृकासे 
हआ है, मातृका हौ शब्द राशिरूप है । विश्वप्रसव समथं होने के कारण 
ही मातृका" शब्द प्रवृत्त हुमा ह । इस दष्ट से आगम' की व्यापकता 
विचारणीय है । अभिनवगुप्तपादाचाययं ने एक जगह कहा है--आगमस्तु 
अवनच्छिन्नमादेङ्वरप्रकाडरपरमा्थः' । प्रत्यक्ष ओर अनुमान का प्रामाण्य 


अवच्छिन्न अर्थात्‌ सङ्कुचित है, आगम का प्रामाण्य अवच्छिन्न नहींहै 


क्योकि परं प्रमाता की विमर्शशक्ति ही तो आगम है । अतः परमेश्वर की 


शास्त्री खिस्ते 


नहीं है । अतः आगम मी निगमकी तरह स्वतत्र हैँ । निगमागम दोनों 


के कर्ता एक. ही परमेश्वर हँ । “शास्त्र योनित्वात्‌" इष व्याससूत्रमे भी ... 


इसी आश्य को स्पष्ट किया गया है । पृर्यष्टक प्रमाता से भिन्न परमपुरुष 
से प्रणीत होने के कारण दोनों कौ अपौरुषेयता सिद्ध है । नेदं सवं 
पुरुषेण पूर्णम्‌" शूर्णत्वात्‌ पुरुष" इत्यादि वचनं से परिच्छिन्न पुरषो से 
भिन्न परमपुरुष से भ्रणीत शास्त्र भो अपौरुषेय कहा गया है । 'सत्यकामः' 
सत्यसङ्कल्पः" इत्यादि श्रुतियों के अनुसार उस परमपुरुष मँ शस्त्र भी ` 
स्वभावतः-अभिन्नरूप से रहता है एवं स्फुरित होता ह । वस्तुतः अन्य कोई 
कर्ता न होने से उसी में कतुत्व की कल्पना की जाती है । अतः दरार, की 
नित्यता एवं स्वप्रकाशता सिद्ध ही है । वेदो के विषय में जैसे ` षय मन्त्र 
द्रष्टारः" ऋषियों ने मन्त्रो का साक्षत्कार किया कहा गया हे । इसी प्रकार - 
आगम के विषय में भी कथन है-- 
“शिवादि ऋषिपयंन्ताः स्मर्तारोऽस्य न कारका: । 
अतः आगम शास्त्र के विषयों मेँ आधुनिक विद्वानों के द्वारा उटाई गई 
शङ्काएे सवथा निमृरु है । . | 
निगम गौर आगम एक ही वृक्ष के दो फल है । इसी लिये अनेक 
स्थानों पर आगमो मँ श्रुतियो का अनुवाद एवं श्रुतियो में आगमो का 
अनुवाद पाया जाता है। ये दोनों परस्पर के पूरक ह, बाधक नहीं । 
श्रीमद्भायत मे भी-- - 
शवैदिकस्तान्विको मिश्च इति मे त्रिविधो मखः। 
्रयाणामीप्सितेनैव विधिना मां . समचंयेत्‌ ॥ 
इस वचन से मिश्रमागं कौ उपासना निदिष्ट है । इस इछोक पर सन्तथिरो- 
मणि एकनाथ महाराज की ग्याख्या दशनीय है, जिसमे भगमोक्त 
भगवदुपासना का सविस्तर वणेन है । 
आगमो मे भी शिवागम एवं श्रीविद्यागम प्रधान है । शिवागम--लैव, 
रौद्र, मैरव, इन तीन प्रकारो से विभक्त है । शलैवागम "कामिक आदि दस 
हैतोपासनापरक हैँ । रौद्रागम 'सुप्रमेद' आदि अठारह दवैताद्धेत भिश्र 
उपासनापरफ है । भैरवागम चौसठ अद्वैत भाव कौ उपासना का प्रति- 
पादन करते हैँ । इनके सम्बन्ध में मूलभूत वचन तन्त्रो मेँ उपलभ्य है । 
शिव के पञ्चमुखो से आगमो के अनेक भेद हए हैँ । अधिकार भेद से परम 
कारुणिक दिव ने अनन्त प्रकारं के आगमो की उद्धावना की है । उपासक 


की रुचि उसके संस्कार कै अनुसार जगद्गुरु ने. उद्धार करने के लिये . | 


तदनुरूप आगमो का उपदेश क्रिया । अपने-अपने सम्प्रदायानुखार गुर 
परम्परासे ही आगमों मे प्रवेश उचित है । पुस्तकों को पढ़कर कोई 


परिपूर्णता के कारण उस ज्ञान मेँ कोई त्रुटि अनवस्थादि दोष सम्भव ही { क्रिया नहीं करनी चाहिये । 
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सन्मागं आगम विशेषांक 








६\ दौवागमो मे भी भैरवागम्रेष्ठह । भेरवागम का वचन ह-- 
| दक्षिणादुत्तमं वामं वामात्सिद्धान्तमुत्तमम्‌ । 
| सिद्धान्तादत्तमं कौऊं कौलात्परतरं न हि ॥ 
दक्षिण, वाम, आदि शन्द भेद, भेदाभेद, अभेद आदि भावना मूलक विधि 
कोही सूचित करते है । 
। कारमोर सैवागम में मुख्यरूप से भैरवकूल, कालीकुल . तथा विक 
। श्रदाय की उपासना है । कारीकूल को ही भहाथं सम्प्रदाय कहा. जाता 
६, जिसमे पञ्चवाह क्रम की चर्चा ह । चिककुल मेँ परा-जपरा-परा 
। इत्यादि देवताओं का उपासना क्रम ॒निदिष्ट है । ये तीनों आगम सम्प्रदाय 
एकस है । 
छ क्रीविचागंम सभी सम्भदायों ओौर आगमधाराओं का समष्टि स्वरूप 
ह । भैर, महाथं, विक इत्यादि सभी संप्रदायो का सारभूत सम्भदाय ही 
श्र सम्प्रदाय हँ । इसी विद्या के विषय में तन्वो का वचन ह-- 
वागुरामूरवल्ये सूत्राच्याः कवलीकृतः । 
तथा मन्त्राः समस्ताश्च विद्यायामत्र संस्थिताः ।। 
इसके अनुसार सभी निगमागम श्चास्त्र जाक रूपी महान्‌ विस्तार को 
` बंधने वाली मृरुग्रन्थि यही विद्या है । इतना ही नहीं किन्तु इसके कारण 
ही अन्य विद्याओं की वीयंवत्ता तथा महत्ता प्रतिष्टित है । वामकेङ्वर तंत्र 
इ कवचनरहै- 
| त्रिपुरा परमेश्चानि ! आज्ञा ज्ञानादिवः भिये । 
शका तात्पयं यह है भेदभ्रथामय इस जगत्‌ भँ अनेक प्रकार की वरिपुटि्यां 
भासमान है, जिनमें ज्ञान-ज्ञातृ-ज्ञेय रूप त्रिपुटी प्रषान ह । इस त्रिपुटी के 
श पूवं सवंदा विचमान होने के कारण ही श्रिभ्य.पुरा' इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार त्रिपुरा खब्द प्रवृत्त हुमा है । प्रपञ्चसार के अनुसार भी शतरिपुरा' 
शव्द की व्युत्पत्ति इसी प्रकार है-- 
्रिभूतिसर्याज्व पुराभवत्वात्‌ 
त्रयीमयत्वाच्च पुरैव देव्याः । 
लये त्रिलोक्या अपि पूरकत्वात्‌ 
. भ्रायोऽम्बिकायास्विपुरेति नाम ॥ 
{ पेतुबन्ध व्याख्यान में श्रीभास्करराय दीद्ितिजी ने इस पर पर्याप्त 
काञ्च डालाहे। 
शंवागमों की तरह ही श्रीविद्यागमों मेँ भी उपासको के भूमिका भेदके 
अनुसारं आदि गुरु छिव ने द्वैत, दैताद्रैत तथा अद्वैत भावनापरक भगमा 
का उपदेश दिया है । तदनुसार ही तन्त्रो में पद्धति्यो का निर्देश किया गया 
। अद्रैेत भावना प्रधानः आगमो मे मूलविद्या की ही आराधना अभेद 
भावना से प्रयुक्त होती है, अङ्खो का अधिक विस्तार नहीं होता, काम्यकमं 
{ री चर्चाकम होतीह। दैताद्रैत मावना भ्रवानमें अद्खमूत कर्मोंका 
§ विस्तार अधिक होता है। शापोद्धार, उत्कीलनादि विषयों कौ चर्चा, 
¶ परण्वरणादि के प्रकार, काम्यकमं के नाना प्रकारो का वर्णन अधिक होता 
{ ६। इससे भी अधिक विस्तार द्ैतमावनापरक तत्रं मे ्राप्य ह ! मेद दृष्टि 
रेने के कारण सभी बातों का प्रपङ्च उचितदहीहैं। 
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अतः "तन्त्राणां बहुरूपत्वात्‌ कर्तव्यं गुरुसम्मतम्‌' इस उक्ति के अनुसार 
परम्परा से प्राप्त ही ज्ञान ग्राह्य है, केवल शब्दां ज्ञानमात्र से इन शास्र में 
पांडित्यप्रदरशन अनथंकारकं हो सकता ह । धौविद्यागम में भी मृलमूत ग्रन्थों 
मे वामकेश्वरतन्तर, ज्ञानाणव, कुलार्णव, ब्रह्मयामल, शद्रयामल, दक्षिणामूति- 
संहिता, च्रिपुरारहस्य, भन्धर्वतन्त्र, परशुरामकल्पसूत्र॒ आदि ह गौर 
वेदभाय मेँ भी त्रिपुरोपनिषत्‌, तरिधुरा तापिन्युपनिषत्‌ प्रमृति हँ । मूलग्रन्थों 
के अनुसार नाना भ्रकार के निबन्धग्रन्थ तथा तदनुसारी षद्धति्यो का 
अ्रणयन प्राचीन विद्धानों ने किया ह । आरीविद्याणंव ग्रन्थ के रचयिता. 
शीविचारण्य स्वामीजी ने सभी परम्परागों के आचायों का परिचय देने ` 
का महत्वपूर्णं कायं किया है । कलियुग मे घमं संस्थापाथं अवतीणं आचाय 


शङ्कुर ने आगमोक्त सम्प्रदायो का भी पुनरुज्जीवन किया धा। तदनुसार 


आचायं शद्ुर का पारम्पयं आज भी मूमण्डल मे वर्तमान है। उसी के 
अनुसार आगमञ्चस्व में प्रवृत्त होना श्रेयस्कर होगा । र 

इम भ्रसङ्ख मे आममन्चास्व की कुछ विशोषताओं पर ध्यान आङ्ृष्ट 
करना--'यत्किल्चिद्‌ मनुरवदत्‌ तत्‌ भेषजम्‌" इस उक्ति के अनुसार मनु 
ने जो कुछ कहा वह संसार में कल्याणकारी भओौषधि है, अर्थात्‌ संसार 
यात्रा का समुचित उपाय ह \ परन्तु शिव ने इससे अधिक कहा तथा ` 
अधिक ओषधि प्रदान की । शति का कथन है "अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो 
दैव्यो भिषक्‌ । अहींश्च सर्वान्‌ जम्मयन्‌ सर्वाश्च यातुधान्यः" । इस उक्ति से 
स्पष्ट है मनु तो भानवीय भिषक्‌ मात्र है, शिव दन्यो भिषक्‌ है । अधिकं 
वक्तुं योग्यः अधिवक्ता ' अध्यवोचत्‌" अधिकमवोचत्‌" . इत्यादि शनो की 
उत्पत्ति के अनुसार सामान्य स्थिति के किये मनु का वचन आदरणीय हैँ 
परन्तु विचयेष स्थिति एवं विरेष अधिकारियों के चयि शिवोक्त आगम ही 
उपादेय है, यह बात सिद्ध हुई । गायत्री ने भी शुद्ध बुद्धि की भेरणा के 
चयि “भर्ग शब्द से रचित लिवतत्व की गर संकेत किया ह । स्व- 
स्वकर्मोचित फलदान से अधिक अनुग्रह करने कौ भगवच्छक्ति आगमो ने 
स्वीकार की है । उपासनाशास््र मे शक्तिपात" का महत्व माना गया हं । 
अतः विलेष स्थिति भें कर्मबन्बन या निर्यात का भी उल्ल्खुन सम्भव है । 
परमकारुणिक भगवान्‌ ने भक्तजनों के उद्धार के लिये इस आगमच्चास्वरूपी 
नौका से भवसिन्धु को पार करने का सुगम उपाय प्रकट क्रिया है यही 
शास्वो का अभिप्राय है । 

आगमसास्व मँ भी भव्ति ही प्रषान है--“शिवमार्गेऽस्मिन्‌ भक्तिरेका 
प्रशस्यते" इत्यादिवचनं से स्पष्ट है । भ्राचीन शैवाचार्योँ का कथन हं-- 

भक्तिलक्ष्मीसमद्धानां किमन्यदुपयाचितम्‌ । ` 
तयैव ननु हीनानां किमन्यदुपयाचितम्‌ ॥ 

भक्ति लक्ष्मी से समृद्ध साघकों को किस बात की कमी रह सकती ह ? 
परन्तु यह भक्ति अद्रैत भक्ति है, जिसमे उपास्य -उपासक का पूणतया 
एकीकरण हो जाता है । महाकवि कालिदास ने भी अपने मङ्गखचरण में 
“स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःशेयसायाञ्सतुवः कहकर स्थिरभक्ति ` 
पद से अद्रैतभावात्मिका आगमोक्त भव्ति काही परिचय दियाहं। इस 
मानव श्चरीर में भी दीत्तादि के द्वारा सिवत्व प्राप्त कर उपासना करना 


ही आगम का लक्ष्य है- शिवो भूत्वा शिवं यजेत्‌-- इसका लक्ष्य "है ॥ 


सन्मागं आगम विज्लेषांक 








परम कारुणिक जगद्गु शिव ने नानाविध उपायों द्वारा जीवमात्र का भोगापवर्गदमनु ग्रह॒ मानतानां 

उद्धार करने का मुक्त द्वार आगम के स्वरूपम प्रकट क्ियाहं। प्रसिद्ध व्यानञ्ज रञ्जयतु स त्रिजगद्‌गुर्व: ॥ 

शिवभक्त कवि जगद्धरभटर कौ यह उक्ति स्मरणीय हं -- नाना प्रक्रार कै आणव-शाक्त-शाम्भवादि उपायों से जगद्गुरु ने भक्तों कञो 
यः कुण्ड-मण्डल-कमण्डलु-मन्र-मुद्रा- भोग ओौर उपवर्गं मागं सुखभ कर दिया है यहु उनकी सर्वानुग्राहिकि' 
ध्यानार्चन-स्तुति-जपाचुपदेशयुक्त्या । ` करुणा का विलास है । क@ 
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का संवेदन “भआगम' विवक्षित है । पिगलामत' में 'आड्मावस्तु समन्ताच्च 
शम्यतेत्यागमो मतः' अर्थात्‌ यह आगम इसकिए है छि बआाष्यात्मिक ज्ञान 


इषे प्रत्येक दिञ्चा मेँ जाता है । 'शंवसिद्धान्त मतानुसार जा = पाश, ग = 
। पृशुधौर मन्=पति है । मतान्तर से आ =श्िवज्ञान, ग =मोक्ष बौर 


म = परति का निदर्शक है ।* इसको श्चास्त्र भी कहते हैँ क्योकि प्रत्येक 


। । वस्तु सके हारा शाधित भौर सुरक्षित है । यह ज्ञान है, क्योकि सव कुछ 


इसकी सहायता से जाना जाता है । यह्‌ तत्रह क्योकि इसके द्वारा 
प्रत्येक वस्तु भआरक्षित गौर स्थिरीङृत है ।` इघका तन्व अभिधान इख 


कारणस भीटहै कि यह तत्त्व ओौर मन्त्र सम्बन्धी विपुल भर्थोंका 
विस्तार करता है । यह मनुष्यो का त्राण भौर रक्षा करने के दहतु यी 
। ततत्र अभिहित है ।` तन्व प्रथमतः शिवके द्वारा प्रकालित्र किए गए 


वत्पदचात्‌ परम्परा से प्राप्त हए । छ्दोलक्षण से संसिद्ध आयम शरोतु 
ववत न्याये पण्डितो दारा जाने गए, इमे कछ संदेह नहीं है । 
व्यवहार में गुरमुख घे शिष्य द्वारा वणम्‌ खक उपलन्वि होने से जंदे 
वेदों को भूति कहा जाता है, उसी प्रकार आगरम भी श्रुति है । हारीतः 


धर्मशास्त्र म स्पष्टतः शल्लेख है कि शूति दो भकार, की है- वैदिकी 
धर तांत्रिक । यहां तन्वो के चिर श्रुति शब्द युक्त है । कल्ट्कभट" ने 


भी इसका अनुमोदन किया है । 
शिव, विष्णु, शक्ति, बुद्ध ओर जिन आदि के उत्कषं को प्रति- 


। प्रादित करने वाके आगम शैव, वैष्णव, शाक्त बोद्ध धौर जेन आदि भेद 
षे विभिन्न प्रकार कै ह । भत्येक मत में पुनः अवान्तर भेद से विविष 
 बआगमरहै, जसे शंवागम श्व, पाञयुपत, सोम भौर छाकुर भेदसे 


(1 
५ 
॥ 


चतुविध हैँ । वाम, दक्षिण ओौर सिद्धान्त मेदस ये तीन प्रकार के भोक्त 
हं ।* कापार, कालामुख ओर अघोर वाभभेद के अन्तगं है । कारमीर 


। शेवागम, जिनका अपर नाम संत्रिक भी है, दक्षिणभेद मे परिगणित ह । 
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| कामिक जादि २८ शवागम भौर इनके उपमेद सिद्धान्तभेद में अन्तर्भूत हं । 


१. पिगलान्रा-अ. म्र. सं. ८३९, पृण्श्बी। २. परंजोतिः 
रेव सिद्धान्त, प° १६-१७। ३. पिगला० रा. अश्र. सं. ८३९, पृण 
१ बी। ४- अजितागम भा. १, ६।११५। ५. याज्ञवरक्य स्मृति 
{४ व्याख्या । ६. मनुस्मृति २।१ व्याख्या । ७. पूवं कारणागम 
२६।५८-६१। । 


८१ 


~~~ 


शेवागम ओर उनका आविभाव 
डां० कु ° शकुन्तला होरा 

घवसे पहर यहां आयम शब्द पर विचार करते है । आगम" शब्द 

।  गत्य्थक गम्लृ" धातु से निष्मन्न है अर्थात्‌ यह परम्परा खे भाया है, 


। इवक्ए भागम कहा जाता है । एक अन्य मतानुसार निर्य से त्तर 
की ओर ठे जाने वारा शनिमरम' बौर आप वचन से आविर्भूत अर्थं वि्चेष 


अत्यन्त आप्तमूत परमशिव ते स्वयं उपदिष्ट होने के कारण ये “विद्धान्त' 
संज्ञा से व्यव्हूत है" 1२८ संद्धान्त शंवागमो मे १० शिवभेर ओर १८ 
रौद्रमेद हैँ । इसको संपुष्टि मगेन्द्रागममः से होती है, जंसे परमेद्वरने 
सृष्टि के आरम्भ तरं मुक्ति मुक्त्यात्मक पुरुषायं चम्पत्ति के छिए सद्योज।त, 
वामदेव, अघोर, तत्पुरुष बौर ईशान।ख्य॒मन्वमय अपने मुखपंचक से 
विमल ज्ञान स्वरूप दिव्यागमो को अभिव्यक्त स्यां । नित्य सिद्ध विमल 


ज्ञान को नाद-रूप से प्रक)ञचित करके पुनः सदाशिव खूपमें अवस्थित 


होकर भ्रणव आदि १० श्िवस्पोँके किए बौर १८ रख्रह्णोंके क्ष 
"कामिक से लेकर शवातुल' प्येन्त २८ आगमो को भरकट किया }* 


शिवतत्त्व मे अपनी चक्ति का ईषत्‌ चलन ही नाद दै अथवा चित्‌- 
शक्तिके स्फुरणसे शुद्धमाया का कार्योन्मुख होना ही नाद अभिप्रेत है । 
यह नाद ही स्थूर शब्द तत्त्व समूह का मूक हं ।` शिवतत्तव सवका कारण 
है गौर अन्य तत्त्व शक्ति से भूमि परयन्त उसका कार्यं है । उका कार्यभूत 
सदाशिव तत्त्व शिवसादाख्य, अमूर्तंखादारूप, मूतंसादास्य, कतु सादास्य 
आर कर्मधादारूय भेद से पाच प्रकार काह । ये पाच सादाख्य 
ही सद्योजात, वामदेव, अषोर, तत्पुरुष गौर ईन संज्ञक पंच ब्रह्म 
मूतियां है 1 इनको ही पंचमुख एवं पच आम्नाय कहा जाताह। 
सदाशिव के इन्हीं पंचवक्त्रो से विमल ज्ञान शंवाय्मो कै रूप भं भ्रसृत 
हमा । कामिक तै अजित तक सद्योजात मृख से उद्भूत हृए । दीपै 
सुप्रमेद पर्यन्त वामदेव मुख से, विज्रयसे वीर तक अधोर मुख से; 
रौरव से बिम्ब तक तत्पुरुष मुख से, भ्रोद्गीत से बातुख पर्यन्व ईशान 
मुख से उत्पन्न माने जाते हँ ^“ अजितागम" में विजय, भारमेश्वर, 
निश्वास, श्रोद्शीत, मुखबिम्ब सच्योजात से; सिद्ध, सन्तान, शर्वोक्ति, 
चन्दरज्ञान, विमल वामवदेव चे; स्वायंमुव, वीर, रौरव, मकुट, किरण 
अघोर से, खलित, अनक ओर वातुल तत्पुरुष से, कामिक, योगज, 
चिन्त्य, कारण, अजित, दोप, सूक्ष्म, सहस्र, अंशुमत्‌ भौर सुभमेद ईशान 
मुख से प्रकट हुए, एसा उल्लेख है । निःश्वास तत्त्व संहितया के उत्तर 
सूत्र मँ १८ प्राचीन रहौवागमों का विवरण उपलन्धहोतादहै। वेह 
विजय, विखास, स्वायंभुव, वातुल, वीरभद्र, रौरव, माकरुट, विरस, 
चन्द्रहास, ज्ञान, मुखनबिम्ब, भ्रोद्गीत, क्ति, सिद्ध, सन्तान, सर्वोद्गीत, 


१. रत्नत्रय का. १०। २. मूयेन््धागम वि. पा. १।२३। 
३. अजित-भा० १, पु० ४-५। ४. नादकारिका २९१, पृ० १३। 
५. रौरवागरम, भा०, २ पु० २१७, श्लो० १५॥। ६. रौरव० भा° १, 
भूमिका, प° ११; अचिन्त्यागम, प° २, १।४-७। ७. अजित, मा० 
१ क्रि पा० १।१०८-१११, १०६-१०७। 
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^ क्रिरण ओौर परमेश्वर । इस संहिताः का यहं भी कथन है कि जिस-जिस 
क्क द्वारा तन्त्र सूना गया, जिस-जिस के द्वारा धारण किया गया, उस-उस 


नामघे ही वह तन्त्र प्रसिद्ध हृआ। सदाशिव ने परहठे अनन्त, सूक्ष्म, 


: ` हिवोत्तम, एकनेत्र, एकर्दर, त्रिमूति, श्रोकष्ठ ओौर शिखण्डि नामक 
: अष्टविदेश्वरों को कामिक आदि १० श्िवभेदों का उपदेश्च करके 


पश्चात्‌ प्रणव आदि १० शिव को उपदेश किया। अनादि रुद्र आदि 
१८य्दरको १८ इद्रमेदों का उपदेश किया । इन आगमो का नाम शिव- 
संहिता गौर श्र संहिता भी विख्यात है । 


उपरिनिदिष्ट रेन कामिकादि सिद्धान्त क्चवागमों की शाखाएं 
उपागमं कहलाती है । इनको लेकर जिनकी संख्या लगमगर २०७ है । 
स्थानाभाव के कारण इनका विवरण देना यहां संभव नहीं है । प्रत्येक 


` आगम के विद्या, क्रिया, योग भौर चर्या नामक चार पाद है । पति, 


पञ थौर पाश इन पदार्थत्रय का विवेचन विचापादमे है। भूमिकर्षण 
ते केकर लिङ्ग प्रतिष्ठा पयंन्त सर्वविष देवायतन सम्बन्धी क्रिया-कलाप्‌, 
दीक्षा, देवप जा, स्तपनोत्सवादि नित्य नंमित्तिक कमो कौ वचर्चाक्रिया 
पाद्मे है। भवना, दीक्षा आदि कर्मोपियुक्त योग साधन का विदयेष 


वर्णन योगपादमें है। चर्यापाद में आचार प्रायर्चित आदि विषयक ` 


सामग्री वणित हं । 

आचायं अभिनवगुप्त कृत तन्त्राङोक मँ शंबदर्शन- दैत, द्ैताद्रंत भौर 
धेत भेद से तीन प्रकारका प्रतिपादित है। ये तीनों दार्शनिक धारा 
क्रमश्चः १०, १८ भौर ६४ शंवागरमों पर आधारित है । ६४ आगमं 
को मैरवागम भी कहतेहै। ये समस्त आगम सिव के भिन्न-भिन्न 
मुखो से भ्यक्त हृए । दंत ॒शंवागम ईञ्चान, तत्पुरुष गौर सद्योजात इन 
तीन मूर्खो चे निर्शत हए । दैतादरैत वामदेव भौर अघोर से जबकि अद्वैत 
दर्शन के आगम शिव भौर शक्तिके संयोग से उदभूत हुए ।' प्रत्येक 
सँवाग्रम एक भिन्न प्रस्थान का प्रतिनिवि है। अतः इस प्रकार शंव. 
दर्शन के ( १० + १८६४ ) = ९२ प्रस्थान ये । प्रत्येक प्रस्थान का 
छक्ष्य अपने अनुयाय साधक को मोक्ष के संपूणं रास्ते की जरिसीं एक 
भवस्था तकले जाना है । दैत कशेवदशंन की पूरवंकतिपित अनेकता क्रिया 
ज्ञान गौर इच्छा शक्ति पे सम्बद्ध है। दरताद्रेव चित्‌ भौर आनन्दसे 
जबकि अद्वैत शैवदर्शन इन सबसे परे है। यहां परम सत्य स्वयं 
प्रकाशित होता है । शिवपुराण के अनुसार शेवायम शिवावतार भीकृण्ठ 
दवारा शिवा अर्थात्‌ शक्तिके लिए कहे गए । ये कारूण्य के कारण 
शिवाधितों के श्रेय का एक मात्र साधनदहैं।' 

शेव परम्परा की दुष्टिसे शेवागमों का अविर्भाव पर्यालोचित करने 
के अनन्तर अब ठेतिहासिक दृष्टि से यथासंभव विचार किया जाताहै। 
विश्लारु भारतीय संस्कृति का विश्छेषण करने पर प्रतीत होताहकि 
इसमे वैदिक भौर आगमिक संस्कृति का सम्मिश्रण है। उस-उस 
मार्ग के अवरूम्बी उस-उस प्रस्थान के मृलमृत ग्रन्थ-समूह में आदर 





१. निर्वास तत्त्व संहिता, रा० अ०, प्र° सं० २४०६ फाल २४ 
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बद्धये। एक प्रस्थान के यनुयायी ग्रन्थ ठेकोंका दूसरे प्रस्थान के 
विष्यो के प्रति बादर नहींथा। कालान्तर में प्रस्थानद्रयके अव- 
छम्वियों में परस्पर उत्कर्षापिकषं भाव क्रमश्च: उत्पन्न हो गया । वैदिक 
तान्त्र को वेदबाह्य कहते थे । आगमिक वैदिकं को यज्ञ यागं आदि 
के भ्रव्तंकं देखकर केवर भोगाभिलाषी मानतेयथे। काभिकागम'के 
श्लोकों से यह आश्चय ओर भी स्यष्टदहो जातादहै, जसे प्रारभममें 
अधिकारी मेदसे ज्ञानदो प्रकारकाथा। ज्ञान "पर मौर “अपर'" 
भेदसे पति ओर पशु के प्रयोजन बो गनिदेित करताह। शिव 
प्रकाशक ज्ञान "पर" ज्ञान.है। वेद बादि परति पश्‌ के प्रयोजनका 
निदर्शक होने से “अपर” ज्ञान है । इसी भागम, मे आगमो का षदाशिव 
के उध्वं ई्ानमुख से आविर्भाव उत्तमोत्तम कथित है बौर वेद॒ आदि 
की भवर मुख से उत्पत्ति होने से धधमत्व निदिष्ट है । किन्तु कालक्रम 
से मार्गद्रय के अनुयायि मे मी इस प्रस्थानद्वय मे अभ्युदय निःश्रेयस 
अथवा भुक्तिमुक्ति का प्रतिपादन देखकर परस्पर समन्वय बुद्धि पैदा 
हो ययो । इस कारुमे वेदिक मार्यं में देवपूजा को क्रमश्च: स्थान 
मिल गया । वदिक मन्त्र ओर आचार व्यवहारने अगो मे अपनी 
महत्ता अधिगम कर ली । कामिकसे लेकर सुप्रमेद तक १० शेवागम ` 
भौर साङ्खवेदो का उद्गम भी सदाशिव के उध्वं वक्त्र से निरूपित 
होने ल्या ।* यह विवरण वेदों भौर आगमो के सामरस्य कालको 
सुचित कर रहा है । इस काल के स्मृतिकारो ने भौ आममों के प्रमाण 
वेदों की भांति स्वीकार किए । भआगमोक्त बहुत से संदभं धर्मलास्ो, 
निबन्धो ओर पुराणों मे य्त्किचिद्‌ भेद घे नियोजित किए भए । 
आगम प्रस्थान वेदमार्गका सार है यह उद्घोष इष संधि-कारमें 
किया गया । इस सम्बन्ध मेँ मुकुटायमः अवतारणीय है--यह तन्त्र 
वेदों कासार है। इसका ज्ञान वेदान्ताथंमय है भौर सिद्धान्त परम 
शुम ह । ऊष्वंस्ोत से उद्मव होनेके कारण २८ तस्र शेष्ठहै। 
वस्तुतः वेदसार को स्वीकार करनेवाले आगम कालान्तर मे वेदमागे 
के अनुयायी न रहे अपितु प्रत्येक स्वतन्त्र मागं का अनुगामी बन गया 
धरयोकि वंदिक ग्रन्थो मे ब्रह्मसृष्टि गौर शेवागर्भो में शिवसुष्टि उपपादित है । 


वेदों भौर वैदिक कमो की पूतिका अधिकार केवर तीन वर्णो 
कोहै, शूद्रो को नहं । ठेकिन शिव-पूजा आदि कार्यो मे खब वणां का 
धिकार है । समय दोक्षा, विशेष दीक्षा, साधक दीक्षा गौर आचायं 
दीक्षा, इन सब दीक्षाओं मे उत्तमोत्तमत्व दीक्षाभेदके कारणसेहैन 
कि वर्ण-विभाय से। तन्वो का मुख्य प्रयोजन मुक्ति साधक कर्मज्ञान 
आदि निरूपण है, न केवल षट्कर्मसाधन । एस ० जी ° सारवरपेकेर ` 
के मते सृष्टि, संहार, ब्रह्म का स्वप इत्यादि २५ विषय आगमं 
मे चचितहै। वदिकमत मेँ केवल अग्निके पूजन द्वारा ्ष्यकीो 
प्रापि विहित है जव कि आगमिक धमं में ज्ञान ओर योगके द्वारा 


कथित है । इन दो भिन्न प्रकारों का संयोजन उपनिषद्‌ काल मे ज्ञात 


१. कामिक पूर्वं भा०, प्रथम पटल । २. वही, १।११७-११९ । 
३. अजित १।१०६-१०७। ४. मुकुटा, १।२०-२३ । ५. भो द्रां 
आफ सेवन्थ भोल इईं० गोरि० का०, बडोदा, . १९३५. प° ६५ । 
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4 हेता है । उप निषदों मे उल्लिखित सभी गत विद्यएं संवर्ग, उद्गीथ, 
 दपकोशल, भूमा, दहर, मधु आदि तन्त्रो की भाति प्रतीकात्मक एवं 
, ््यन्त गुह्य ह । यदि इन सब अध्यात्म विद्याओं का रहस्य-ज्ञान 
भी विदित हो जाए तो पता चलेगा कि मूलभूत वेदिक.भौर आगमिक 
ङ्न वि्ोष भेद नहीं है । शिवपुराण" मे शंवागष दो प्रकार के-- 
। श्रौत बौर अश्नौत विरूयात हैँ । श्रुत्रिखारमय बागम श्वौत ह जदि 
रे स्वतन्व प्रकारके है। इष प्रकार वेदोँके साथ शेवाममों की 

। धनृरूप्यता का भ्यास बहुत पहलेही श्रिया जा चुकाथा। तिरुमूलर 


-कै धीकरभाष्य मे, रेवणायं कृत सिद्धान्तशिखामणि में, नञ्जनाचार्य की 


दीपिका मेँ अविरोधी दृष्टिकोण का दिग्दर्शन होता है । 


आगमो की आन्तरिक संघटना ओर इनके छ्खने कौ दी पर रिचार 
कएने के उपरान्त वी० वी० रमन श्चास्ती का कथन है कि मध्य एशिया 
 ँडा° स्टेन की यवेषणाएं इस निष्करषं पर पटुंचती है कि शेवागमों 
को प्रथम बोद्ध समा के पश्चात्‌ नहं रखा जा सकता । “शिवज्ञान- 
बोषम्‌ „ जो कि रौरवागम पर आधारित है-के दार्शनिक सिद्धान्त- 
। एव° आर ० होशिगटन के अनुखार वेदिक ओर पौराणिक युग के मध्यकाल 
म विकित होनेवाके हिन्दरूमत के दार्शनिक काल से सम्बद्ध है 
† िवज्ञान बोघ के अनुवादक जे° एम० नल्लस्वामिन्‌ का मतटहै कि जब 
गाह्ञिक नीति ज्योतिलिङ्ग की पूजाके पक्ष मेँ परित्यक्त हो ई तो 
याल्िक आधार का भतीकवाद ओर्‌ अधिक आध्यात्मिक अभिभ्रायसे 
† रस्यन्त हो शया, वह खमय आगमो का हो सकता है । नारायण स्वामी 
भ्रः के अनुसार आरण्यक ग्रन्थों के कारु मे आगमो का सृजन 
{ भवश्यहो चुका होमा। पी° री° भरीनिवास आयंगर का. विचार 
 ६कि शेवतन्तों की पूर्वंछ्णाया यजुर्वेद कौ तंत्तिरीय संहिता भे कन्व 
होती है, केकिन तान्विक भ्रस्थान एक सुसंगठ्ति मतके रूपमे ईसा 
। की प्रारम्भिक शचतान्दियों भे आया । क्ेवायम ओर काश्मीर रौवदस्ंन 
कै विचारो की मीमांसा अधिकांशतया श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में अन्त- 
निहित है, ज कि शंकराचायं के काल में बहुत पहले रची गई। 
{ पचरात्रागमों में शेवागमो का प्रस्ताव दिखाई देता है, परन्तु वैष्णवागर्मो 
¢ र उत्टेख् रोवागमों मेँ दृष्टिगत नहीं होता । अतः शवागम बंभ्णवागमों 
क बपेक्षा प्राचौनतर है, इसमे सन्देह नहीं । मल्लादि सूयं नारायणः 
शरारी वे पंचरात्रायम ईसा से चतुर्दश शतक पूर्वं मानेहै। श्री ।र० 
` बार० दिवाकर, महोदय ने. शैवागमों को भाज से दो सहस्र वषं पूवं 




















१ शिव-पु° वाय ° सं° प° मा० ३२।११; श्रीवेदोत्तम; तन्त्रशुदधम्‌, 
{ {° २। २. सिद्धान्तदीपिका, भा० ६, १० १३६। ३. शिवसूत्र 
 विषशिनी का आंग्ल अनुवाद, प्रारम्भिक रिप्पणी । ४. आध्रसंवत्सरादि 
¶ पेचिका संस्कृत वाङ्मय चरितम्‌, ए० ७१। ५. वचनशास्र रहस्य, 
॥ १० २८९-२९९। 


† ८ 


कृत तिरुमन्दिरम्‌ मे, शीकष्ठभाष्य मे, नीलकण्ठ के क्रियासार मं, भीषति - 


ेदातसारवीरशेव-चिन्तामणि में, चन्नवसवेश्वर रचित वोरेवोत्करष- 
दीपिका में तथा अप्पयदीक्षित कत शिववत्त्वविवेक ओर शिवार्कमणि-' 


भागम कब लिखे गए यह बहुत्त. विवादास्पद विषय है तथापि 


रचित स्वीकार किया है । सशोक के समय ( २४० ई० प्०) 
तांत्रिक पूजा के प्रमाण मे राजतरंगिणी को उद्धृत करते हए प्रो 
मसहरु अनेत्सकी' का अभिप्राय ह कि निःसन्देह तन्व नागार्जुन 
(२ ई०सं०) से भी पूर्वं विकसित होना शृरू हो शया था। 
शबर स्वामी ने अपने भाष्य में देवपूजा को याय काह । बागों 
मे भी देवपूा अन्तयगि भौर बहिर्याग शब्दों से व्यवहूत है । भाणिनि 
बुद्ध से भी प्राचीन हैँ । इसमें विभशंकां का कोई विवाद नहीं । अतएव 
आर्मो भें उदष्ट पूजादि को भी पाणिनि घे पूर्वं कहनेमे कोई ` 
अत्युक्ति नहं है । वास्तुञास्व के इतिहास लेखकों का कथन है कि 
` वास्तुविद्या विषयक ग्रन्थ शेवा गमो से प्राचीनतर उपलन्ध नहं होते 
है; जबकि वास्तुविद्या की परम्परा हृङ्प्पा ओर मोहेन्बोदढो की 
` संस्कृतियों मँ स्ाष्टेतः परिरक्षित होठी है । भतः शौवाम परम्परा 
केवर वेदों के समकालीन ही नहीं अपितु प्राचीनतर भी स्वीकार्यं 
उचित -.्रत्ैत होती ह । शिवलिग की पूजा सिन्धुघादी को सभ्यता 
कै समय में ही लोकप्रियता प्राप्त कर चुकी थी। हङ्प्पा ओौर 
मोहेन्जोदडो की खुदादशगे से उपरन्ध अवशेषो से इसकी संपुष्टि 
भली माति होती है । ट. . 
विद्वानों के विचार उदधृत करने के प्रचात्‌ भभिलेखीय ओौर 
साहिपियक विवरण भी आगर्मो के अस्तित्व काल को निर्बारित 
करने मे अतिश्चय सहायकं ह । १चवीं शताब्दी के काञ्ची, कै लिला- 
-ेखों मे २८ शेवागर्मो का निर्देश है । महाभारतः मे उल्टेख है फि 
सत्ययुयमें शद्र ने योग में निविष्ट होकर तन्वशास्व बालखिल्य ऋषियों 
को बताया । एक अन्य स्थर प्र आगमिक पूजा का शंदर्भ प्राप्त होता 
है । अतएव महाकान्य के कार मेँ आगम अस्तित्व मेँ आ चुके ये । 
इसके अतिरिक्त बादरायण" ने वेदान्त सूत्रों मे पाशुपत बौर पंचरात्रागमों 
का खण्डन किया ह । इसलिए आगम वेदान्तसू्ों से पूवं अवस्य 
विद्यमान थे । सूत्रकार में देवपुजा अौर देवायतन भादि की पर्या 
चर्या भिरुती है । कौटिल्य रचित अर्थ-शास्व मँ पत्तन के मध्यमे 
चिव थोर ल्दमी आदि देवतां के मंदिर निर्माण का अवतरण है। 
अभिन्ञानयाकरन्तलम्‌^ मे कष्वाश्चम के तपस्वियो को वंखानस कटा सया है। 
भारवि ( वीं श्तौ ) कत किरातार्जुनीय मे बागम का भ्रकरण 
है । विस्मूर के तिरमन्दिरम्‌ˆ में, आनन्दगिरि कौ शंकर-विजय' मे, 
रामक्ण्ठ द्वारा विरचित मतङ्खवृत्ति में, मनुरमृतति षर कुर्ल्कभट की - 
टीका मे, याज्ञवल्क्यस्मृति" पर भपरादित्य के भ्राष्य मे, निज- ` 
गुणश्िवयोगी कत ॒विवेकचिन्तामणि भें, अघोर लिव की रचनाओं मे, 


ईशानशिवगुखुदेवपद्धति मे, उमापति शिवाचार्यकृत॒पौष्करभाष्य मे 


१. हिस्टरी बओआंफ रिलीजन. इन ए० ० । २. शाबर भाष्य, 
४।२।२७-२८। ३. .साउथ इण्डिया ईइन्धक्रिपशन्, भा० १,. पृ 
१५॥। ४. महाभारत, शान्ति प्रवं २५७।१७। ५. वेदान्तसू्र २।२ 1 
६. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ प्रथम अङ्कु । ७. किराताजुंनीयम्‌ ५।१८, २२ । 
८. तिरुमन्दिरम्‌ ७।२७६ । ९. शेकर-विजय अ० ७-९ । १०. मनु° 
१।१० । ११. यज्ञ ° .१।७। | 


सन्मागं आमम विज्ञेषाक.. 








¢: णचा द्वारा रचित ज॑मिनीन्यायमाला विस्तर म, सूतसंहिता कौ 
८. ध्याख्या मे, माधवजृत सर्वंदशंनसंग्रह गौर अप्पयदीक्षित भादि की 
`. रचनाओं में आगमं के विवरण उपलन्व होते है । 


इनके अतिरिक्त यतीन्द्रमतदीपिकादि' वष्णव दशन श्रन्थ में पालुपत 


: आदि गमो की चर्चा है। सर्वार्थसिद्धिः जेनदशंन मे जंनागभ 
` श्रामाण्य स्वीकृत है। वयाकरण दर्शन का भआगमाभ्ितत्व भवृंहरिङत 


वाक्यपदीयम्‌" में मुक्तकण्ठ से प्रतिपादित है। अभिनव कृत तन्त्रालोक 


6 म निर्दिष्ट ९२ आगमो के विषय में विवेचन पूर्वपुष्ठों भे होचुकाह। 


क नतय 


+ 1111111 न 1 


शौर शाक्त तन्त्रो मे पारस्परिक भेद शिवशक्ति की प्रधानता 
भौर अप्रघानता को दृष्टि से किया ग्या. है । रूकितविस्वरः में 


अवतरण है कि शाक्यमुनि ने निगम, पुराण, इतिहास ओर वेदों का 


१. यतीन्द्रमतदीपिका ३०-३१। २. सर्व्थंसिद्धि १।२०। 
३. वाक्यपदीयम्‌ द्वि ° का० ४८८-४८९ । ४. रुलितविस्वर अ० १२। 





1011 6९57 0171/2(1/77९/745 {70077 : 


[11401541 \1१६ ९२००८८5 110. 


1 (11/31 
§प१€ ए॥०लाल्तव्‌ (गणन 165 & 9 @0र्लाल्त (०४०९०४७ 


विशेष ज्ञान प्रास्त किया। यहां निगम शब्दवेद के लिए प्रयुक्तन 
होकर तन्त्र को निर्देशित करता है जिसको आगम निगम भी अभिहित 
करते हैँ। इस प्रकार उपयुक्त साहित्यिक विवरण भी आगमोंकी 
भ्राचीनत्ता गौर लोकप्रियता पर्‌ यथेष्ठ प्रकाञ्च डारु रहे ह। जान 
वुडरफ का कथन ह कि वेद विषयक कुछ द राश्चय आगमो हारा निर्मूलित 
किये गये, अतः वेदोँकी तिये भी प्राचीन ग्रन्थ हैँ। अस्तु, वेदिक 
आर्यो ने यहां के आदित्रासिर्यो के साथ सम्पकं स्थापित कर लेनेके 
अनन्तर दोवागर्मो की परम्पराको भौ स्वीकार कर छिया। ऋर्बेद' 
मँ यद्यपि एक स्थर पर शिवलिङ्ग को पूजा करने वार्लोका घृणा की 
दष्टि खे चित्रण क्रिया गया है, तथापि कालान्तर में विषमता न्यून होने 
कमी † इसील्यि वेद मेँ शिवके ख्द्र, च्यम्बक आदि नाम भो प्राप्त 





१. ऋग्वेद ७।२२।३० । 
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भारतीय साघना के इतिहास के अध्ययन करने के लिए तंत्र तथा 


आगम . साहित्यों के साथ पाठकों का अंतरंग परिचय एकान्त. आवश्यक 
^ ह । साधना के सम्बन्ध मेँ किसी भी धारा का अनुसरण करते समय यह 


। तथा गहन है, इसकिए . यह कहना उचित प्रतीत होता है किं भारतीय 


। तभीहो तो कठिनि अवश्य ह । 
, आगमके दृष्टिकोण से सावना का उदेश्य अपने स्वरूप्मे जो 
। बररणता वर्तमान है उसको दूर करना है । यद्यपि जीव स्परूपतः शिवरूप 
६ लेकिन पशुदशा मेँ उसमें पूर्णता के अभाव रहने के कारण वह्‌ जीव शब्द 
वै परिचित है । इस स्थिति मेँ वह सर्वतः परिच्छिन्न होकर संसार समद्र 
ग नाविक विही न नौका के सदश्च घूमता रहता ह । जीवों मेँ परिच्छिन्नता 
। श तारतम्य अवश्य है, इनमें कुछ अधिक शव्ति-सम्पन्न, कु कम ! यहाँ 
शक्ति के प्रसं से यह्‌ नहीं सोचना चाहिए कि शक्ति को अपने अधीन 
बनाना या शक्ति का अधिकारी होना ही साधना का उटेश्य है । साधना 
का उदेश्य अपने स्वरूप मे जो चिवभाव सुस अवस्था में है उसे जाग्रत 
कलना ह । इसी का नाम स्वरूप स्थिति या परमार्थं ह । 
इस निबन्ध में शिव के तात्विकं स्वरूप का विवेचन न कर आगम्‌ के 
दृष्टिकोण से शिव के पूजन के रहस्य के सम्बन्ध में आलोचनाकी जा रही 
ह। आगमो भे शिव के भ्रात देह होना सम्भव नहीं है या आत्रार्य के रीर 


$ समान बँन्दव शरीर भी नहीं है । बह देह शाक्त देह है । माचार्यं शचब्द ` 


रै यहाँ दीक्षा देने वाके गुरु को समक्षना चाहिए, जो प्रात देह को रखते 
हए विन्दुमय श्षरीर के भी अधिकारी ह । 
। परमेश्वर मल तथा कर्मरहित होने के कारण उनका प्राकृत शरीर 
हना सम्भव नहीं है, लेकिन उनका जो शरीर है, वह शाक्त शरीर नाम 
। है अभिहित ह । शक्तिस्वरूप स्ोजात आदि पंच मत्रं से उनका दिव्य 
। प्रह रचित्र है ओर वही शरीर पंचङृत्य आदि का निर्वाह करता है । 
। इह विग्रह उनके अपनी इच्छा से विनिभित है, इसलिए वह. अपरिमित 
 शरामथ्य से युक्त हं । दिक्‌ उसका बाधक नहीं है, काल वहाँ स्तम्मित हँ 
ओर कोई भी आकार उसे परिच्छिन्न नहीं कर॒ सकता है, अतः हमारे 
 प्रीर के समान यह कोई शरीर नहीं है । परम्ोतनसील ईशान, तत्पुरुष 
। अषोर, वामदेव ओर सद्योजात आदि मन्त्रो के द्वारा उनका विग्रह रचित 
। । उनके ध्यान में तल्लीन योगियों के दृष्टि के समक्ष वह अपने प्रकाशमय 
विह धारण कर प्रकाशमान होते है । वपु श्चब्द का जो तात्पर्य मनीषियों 
| १ किया है उससे जाना जाता है-- वरः पृष्णति ध्यायिनः" वपु शब्द की 


| ८९ 





। छष्ट प्रतीत होता है ` कि आगम तथा तत्र की धारणा अत्यन्त व्यापक . 


उपासना का स्वरूप निरूपण बिना आगम तथा तांत्रिक दृष्टि से, असम्भव 


आगमदृष्टि से शिवपूजा-रहस्य 
श्री हेमेन्द्रनाथ चक्रवर्ती | 
` सार्थकता इससे स्यष्ट हो जाता हँ । भक्तजनों के प्रति अनुग्रह त होकर 


वे विभिन्न प्रकारके रूप धारण करते हँ । इस बात के समर्थन में पौष्कर 


आयम ने छिखा है-- ` 


साधकस्य तु लक्ष्यां तस्य रूपमिदं स्मृतम्‌” ` 
उनके सबसे ऊर्ष्ववतीं मूति ईजान नाम से परिचितहै। इस मतिसे ही 
सब भ्रकार के स्तर एवं आगमो के स्रोतं तथा अनुलोतों का उद्गम हुमा 
है, तो भी वे उनसे परे हँ तथा सरवो्घ्ववरती है । वे जिस गुणरूपी मंत्र के 
दवारा उन स्लोतां के ऊध्वं प्रदेश में स्थित होकर इस चित्‌ तथा अचितृरूपी 
विश्व के स्वामी है, वही शिवजी की ईशान मृति है । नर शरीरमें जसे 
मस्तक का स्थान है उनकी ईशान, मूति शरीर के उत्तमांग के सदृशं उनकी 
मूर्धा है, वस्तुतः बह देह का कोई अवयव नही है । 
उनका तत्पुरुष वक्त्रं अमर तथा नर शरीर रूपौ विग्रहो मेँ यजमान 
रूप मे अधिष्ठिति है, इसलिये उसे तत्तत्‌ पुरुषों मेँ अधिष्ठित होने के 
कारण तत्पुरुष कहा जाता है । ईश्वर सिद्धि ग्रन्थ में कहा गया है- 
““स्वात्मैवायं वसति सकलप्राणिनामीश्वरोऽनन्तः । 
तत्पुरुष वक्त्र क्यो कहां जाता है ? इसके उत्तर में कहा गया हँ -- 
न्यनक्ति ज्ञानक्रिये, त्रायते जन्मादिभयात्ततस्तत्पुरुषवक्व | 
तृतीय रूप अघोर हृदय ई । हृदय शन्द के नाना पर्यायो मेँ एक अथं 
है बोघ । शिवरूपी बोध जिससे उत्पन्न होता है बह अघोर हदय नाम से 
परिचित है । उनके घोर रूप के सम्बन्ध मेँ भी चर्चा होती ह । उनका 
घोर रूप वास्तविकं उनका स्वरूप नहीं है । उनको निजी शक्ति से उद्बुद्ध 
होकर नाना प्रकार अशुद्ध अध्वा सुष्टिके धारार्मे भ्रकारित होती है, ` 
उन असंख्य जगत्‌ मँ अगणित अधिकारि-पुरुष नियत अपने अधिकार के ` 
अनुसार कृत्य करते रहते है । घोर शब्द से उन्हें समञ्चना चाहिए । 
वामदेव शब्द की निरुक्ति निम्न प्रकार ह । यह संसार अति विशाल 
है, इसमे ऊध्वं निम्न नाना प्रकार के विभाग वर्तमान हैँ । जसे जीव ` 
असंख्य है, उनके वासनाजाक भी विचित्र तथा असंख्य. हँ । जीवों की 
वासनाओं के अनुसार परमेश्वर उन्हे धर्म, अर्थं ओौर काम आदि त्रिवर्गो 
के द्वारा प्रलुन्व बनाकरं उन्हें अधः प्रदेशों में ` विक्षेप करते है । अघः 
निक्षेपण ही वाम न्द का ॒तात्पयं ह । उनका वास्तविक स्वरूप गुह्य 
अर्थात्‌ अप्रबुद्ध जीवों के समक्ष अप्रकट रहता है, इसलिये वे वामदेव गुह्य 
शब्द से अभिहित होते हँ । 
भगवान सर्वदा अपना स्वरूप गोपन नहीं रखते, अपनी इच्छासे 
तथा जीवों के कर्मं परिक्षयकी इच्छास वे भिन्न-भिन्न मूतियां धारण 
करते है । योगिपुरुषों के निकट उनके आशय तथा भाव के अनुसार मंत्रमय 
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4 । शरीर धारण कर उन्टँ दर्शन देते है, इसचिये भाप सद्योजात ह । परमा- 
& र्थतः परमेश्वर देके विग्रह रदित होते हृए भी उनकी शक्त्यां उनका 
£ देह कार्य का साधन करती है । शित भी एक है, लेकिन कृत्यो के भेद से 


वामा, ज्येष्ठा आदि शब्दों से उनका स्वरूप संसार में परिचित है । 
शिवरूप परम प्रकाश्च शस्त्रो मे कंलासवासी के रूप मे वणित होते 


£. है । म्यंभूमि में जैसे स्थर कास, स्थूर काशी, स्थूल वृन्दावन आदि है, 
: वैते उनके आध्यात्मिक रूप भी विद्यमान हं । स्थूलदष्टिसे जो कुछ 
। स्थूल इन्द्रिय के विषय है, सूक्म दृष्टि सुल जाने पर सभी स्थूलो के सूक्ष्म 
खूप, सूक्ष्म भूमि में विराजमान दिखाई देते है । योगी, साधक भौर भक्त- 


शण अपने साधन-बल से उनका दरखंन तथा अनुभव भ्राप्त करते है । योगि- 
शृण अपनी योगयात्रा के उपरान्त अपने शरीर के ऊर्ध्वं प्रदेश में ब्रह्मवि 
नामक स्थानं मेँ पहले व्यापिनी तथा उसके बाद. समना शक्ति का साक्षा- 
त्कार प्राप्त करते हँ । इन श्चक्तियों का दर्शन वास्तविकतया आध्यात्मिक 
प्रकर्षं का चोतक है । व्यापिनी तथा समना शिवजी के वरिशूकके दो अंश 
ह । इन दोनों के ऊध्वं मे जिसका अधिष्ठान हं, शास्त्रों मे वह उन्मना 
नाम से परिचित है। यह शक्तित्रय विश्वकी चरम उर्ष्वं सीमाहै। 


¦ . शिवजी की अधिष्ठान भूमि तथा आसन इस शवितवयः के ऊपर है । शिव 


जी का आसन निरन्तर स्फुरणसीर समना तथा न्यापिनी के ऊपर है । 
शास्कारों ने कंलास शब्द की व्युत्पत्ति देते हृए बताया ह - केमूरधन्ये 


ब्रह्यविले एला स्फुरन्ती शचवितः तस्यामासः आसनमुपरि स्थितिर्यस्य, 
 धिवजी इनके भी ऊपर स्थित है । उनका सर्वोत्तीर्ण स्वरूप घनीभूत प्रका 


है, फिर भी यही उनका परम स्वरूप नहीं है- समग्र विश्व उनके स्वरूप 


` कै अन्तर्गत होने के कारण वे विश्वरूप भी है । 


शास्त्र में शिव के निष्क तथा सकर स्वरूपो की आलोचना हई है । 
उनका निष्कल स्प बुद्धि के अगम्यहै, तो भी उनका व्यापकं स्थिति 


। विस्व के अणु अणु भे अनुस्यत ह । धारणा के अतीत होने के कारण उनके 


सकर स्वरूप के ध्यान तथा पूजन का उपदेश शास्रकारों ने किया है । 
शिवजी अपने म्लमहिनकय स्थिति मे निरन्तर भ्रकाखयाच ₹ 4 उनके 
विशुद्ध स्वरूप में जो निरन्तर खेर रही है, वही शक्ति है। बह शक्ति 
शिवजी के साथ अभिन्न है, लेकिन अभिन्न होते हृए भी उसमें मानों कुछ 
भिन्नता का भाविभवि होता ह । यह भिन्नता मूर स्वरूप से ईषत्‌ भिन्न 
ह । आंखों से जो दश्य प्रतिभात होता है, बह जैसे सत्य है, उसी भ्रकार 
उस दृश्य का प्रतिबिम्ब किसी आधार पर प्रतिफलति होने पर उसकी 
दश्यता की कोई हानि नहीं होती ह । शिवजी के शाक्तदेह भी उसी प्रकार 


` भ्रतिनिम्बात्मक ह । 


शिवजी . का शाक्तदेह फिर परा, परापरा तथ। अपरा नामों से 
परिचित है । माकिनीविजय मेँ इस प्रसंग से कटा गया है- श्विति का 
जो अपरासूप है वह धोरतरी नाम से आख्यात ह । वह्‌ असंख्य रो के 
साथ समालिगित रहकर अणुरूपी जीवों को निरन्तर अधः से अधोदेशों में 


- भेजती रहती है । जो घोरा शवितर्या है, वे जीवों के हृदयो मे मिश्च कमं 
` भे आसविति प्रदान करती हूरई अर्थात्‌ पुण्य तथा पाप कर्मों भँ नियोजित कर 


उनके सामने मोक्षमागं अवरुद्ध रखती हैँ । लेकिन जो अघोरा शक्तियाँ है, 
वे शिव की अन्तरंग है, इसलिये जीवों के कल्याणदायिनी है, वे जीवं को 


९१ 


शिवधाम रूपी फल प्राप्त कराने मेँ सहायता पहूंवाती हैँ । 

शिव की आराधना शक्तिकीही आराधना है क्यों कि शिव स्वरूप 
की प्राप्ति के लिय शक्ति की प्रसन्नता प्राप्त करना पहले आवद्यक है । 

आगम में शिवके सकलरूपकी आराधना का जो क्रम उपलब्ध है 
उससे प्रतीत होता हं, उनकी मूति कौ कल्पना दो प्रकार से होती है । एक 
कम का नाम दंड-मंगी बौर दूसरा है कवाट-भंगी । शक्तिमति शिव 
विक्वमूति है वह सबका वृंहक ह इसल्यि वह ब्रह्म है । उन्हें एक सर 
दण्डररूप में कल्पना कर उस दण्ड के ऊध्वं क्रम से मूर्धा, वक्र, हृदय, 
गृह्य तथा सदो जात मृति की कल्पना करनी पड़ती है ओौर उसी क्रम में 
भूति का न्यास करना आवस्यक होता ह । यही दण्ड-मंगो है । कवाट-भंगी 
इससे कु भिन्न है । कवाट मेँ जसे दिगृभेद है उसी प्रकार इस्‌ न्यासक्रम 


, दिगूमेद से अनुष्ठित होता ह । कवाट के ऊर्वं प्रदेश भं भूख की कल्पना 


करते हए उसके पूर्व, दक्षिण, उत्तर तथा परिचम दि्ाओों मे तत्पुरुष 
अघोर, वामदेव तथा सदधोजात का न्यास करना पडता है । ऊर्वंदेश्च 
मे ई्लान का न्यासं कयः जाता है । ईशान वक्त्रं सबका व्यापक है । 
इसलिये पहले ईखान वर्वेत्र के न्यास के अनन्तर दण्ड में जैसे अवयवो के 
कोई विभाग नहीं रहते हं तो भी उसमे विभागों की कल्पना करते हए 
ईशानादि वक्त्रो का न्यास करना चाहिए । उनके ऊध्व दि मुख क्रमशः परम 
व्योम, वायु, तेज, वारि तथा धरा श्चक्तिमय ह इसलियि ये मंत्र भैरव 
स्वरूप प्राप्त करने के साधन है । 5५५९८५०८ 11. ` 

इस प्रसंग से कहना उचित होगा कि ईशानादि का स्वरूप तुरीयातीत, 
तर्य, सुषुप्ति, स्वप्न, जाग्रत्‌ इन पंच अवस्था, अनुग्रह, तिरोधान, संहार, 
स्थिति, सृष्टि पंचङृत्य आदि से सम्बन्धित है । इस दुष्टि के अनुसार 
ईखान तुरीयातीत है, तत्पुरुष तुयं, अभोर संहा र प्रधान, वामदेव सृष्टि 
ओर सद्योजात स्थिति प्रषान है। 

भगवान्‌ शिव स्वातंत्य अक्तिसार हँ इसलिये उनकी मूति के न्यास के 
साथ साथ उनकी श्चक्तियां जो कामय है, उनका भी न्यास होना चाहिए । 
जो कच्छएं या शक्त्यां ईखानरूपी शिव के अनुषंगी है, शास््रकारों ने 
उनकी संख्या पांच है, एेसा निर्दे किया । ये सब कराएं ईशान के ऊर्वं 
आदि कम ॒सेर्पाच ववो मे अषिष्ठितिहै। इन न्यासोंसे ईञ्ानको 
व्याप्ति उन काग में स्थित है, एेखा जान पडता है । 

उसी भ्रकार तत्पुरुष मे निवृत्ति आदि चार कलाओं का न्यास सृष्टि 
क्रम से अर्थात्‌ तत्पुरुष, अघोर, वामदेव भौर सदबोजात वक्त्र की भवना 
से स्फुट करना पडता है । 

अघोर कलाका न्यास हृदय आदि आटक्षेत्रों में जैसे हदय, ग्रीवा 
दो कंधे, नाभि, जठर, पृष्ठ तथा वक्ष में करना पडता हं । वैसे गृह्य आदि 
क्षेत्रो मे वामदेव की कलाएं, सदथोजात कओं का न्यास पाद आदि 
क्षेत्रो में करना पडता ह । सब वक्त्रो को कलामों की संख्या ३८ हैं । 
उसी प्रकार चन्द्र, सूर्यं ओौर वद्धि कलाओं का न्यास भी करना पडता है, 
उनको संख्या भी कुल ३८ है । 

हमने जो दिगृभेद का उल्लेख पहले किया है उसका रहस्य यहाँ 
संक्षेप मेँ प्रकट करने का प्रयत्न करेगे । विवजी का ईजान वक्त्र उर्घ्वंमुख 
है । शास््रकारों ने कहा है- ऊध्वं प्रकारा का प्रतीक है इसल्यि ईखान 
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वरव है । तत्युरूष पूर्वमुख हं । ९व॑ दिशा में प्रकाश करी उन्मुखता वर्तमान 


3 इसलिये तत्पुरुष वक्त्र पूर्वमुख हं । प्रसृत प्रकाश की अनुकूलता दक्षिण 
(लवा मे है, शिवजी का जोर वक्त्र दक्िग दिशा हं । मेय रूपी इन्दु 
। ज्ञ सम्पर्कं उत्तर दिशामें है, इसकिए क्िवजी का मेयांभिमृखीन वामदेव 
£ द्र उत्तर दिशा मे ओर प्रकाश वैमुख्य रहने से सद्योजात वनत्र परिचिम 
दिशा मे वर्तमान है । 


हमने कहा है शिवजी का ईशान वक्व सबसे ऊर्ध्ववर्ती है । इसका 


1 आशय यह है कि उनका परम स्वरूप एकमात्र प्रका्च कं अतिरिक्त अन्य 
| श नहीं है, लेकिन उनका उस्र स्वरूप की उपलन्धि ध्यान तथा योग के ¦ 
। दवारा अनायास से प्राप्त करना सम्भव नहीं है । उन्हीं कौ इच्छा से मेदमय ` 
। आयाका खेल जैसे प्रसारित हमा है, फिर अभेदास्थिति भी उन्हीं की ` 
। इछा से प्रकाशित होती है । भेदमय संसार में वही माया मं .बध्िष्ठित 
हकर संसार नाटक के अभिनेता है, फिर मायाको अपने स्वरूप मं 
। अन्तर्ीन करते हुये उनका एकमाव आत्मस्वरूप ही विराजमान हँ तथा 
। अखण्ड परमानन्दषन अद्रयर्थिति ही प्रतिष्ठित है । 


इसलिए जीव उनके स्वरूप को प्राप्त करने कै किए विकरल्पमय भावना 


 उपायरूपसे ग्रहण करता है 1 वह गुरुके मुख से, शस्तो के सहारे 
 थास्वप्रतिना से एकदिन जानता है, जीव ही शिवं है । यह यद्यपि विकल्प- 
। भय भावना के प्रकषं से एकदिन उसका स्वरूप शिवमयता प्राप्य 
। करता है । अशुद्ध विकल्प को द्वार बनाकर सधना करने से वही विकल्प 
§ रते एकदिन शुद्ध विकल्पमय स्थिति मे पहुचाने में सहायक बनता है । इस- 
। किए अभ्यास की आवश्यकता है । बारंबार अभ्यास से अशुद्ध विकल्य की 


शुद्धता कट जाती है गौर परिणाम में शुद्ध विकल्प के उदय होकर वही 


¶ अन्त में अहं विमर्शं कारूप धारण करता हँ । 







` न्यास आदि से भावना का प्रकरषं भवस्य प्रा होता है, इसलिए - 


चाधक अपने शरीर रूपी विग्रह में न्यास आदि क्रिया का सम्पादन करते 


. है । अनुभवी शास्त्राकारो ने कहा है--भावना के. बल से असम्भव भी 
सम्भव हो उठता है । इसकिए मनीषी भारतीय. साघकों ने शिवंमावना 
परर अधिक महत्व प्रदान किया । अवश्य किसी-किसी उककृष्ट आधारो में 


आवना की कोई आवश्यकता नहीं रहती है । बिना किसी भावनासे ही 


वे शिवभाव प्राप्त करते है । 
आगम साहित्य मे मुद्रा, मंडल, मन्त्र गौर विद्या इन चार प्रकार के 


विभाग लक्षित होते ह, फिर किसी-किसी जगह विचा, क्रिया, योग ओर 
चर्या ये चार विभाग भी दिखाई पडते है । | 
आगम के अनुसार इनका तात्पर्यं निम्न है । विद्या शन्द से आगम- 


निर्दिष्ट मातृका समङ्ञना चाहिए । मातृका का अर्थ दिवराकिति है । शिव 
प्रकाश रूपी है ओर उनके साथ अविनाभूत शक्ति, जो विमर्शंरूपिणी है, 
उसका विद्या शब्द से उनका ग्रहण होना चाहिए । संक्षेप मे प्रकाशविमर्ं 


शूप परमाथ ही विचा शब्द का तात्प है । 
मंत्र शब्द खे आगम में उल्लिखित मन्त्रो को समञ्चना चाहिये । उनकी 


। संख्या सात करोड है । इन मन्त्रो मेँ कु मूर परमेदवर के स्वरूप के 


साथ सम्बन्धित है ओौर कु उनकी रशिमिरूपी आवरण रूप हैं । 
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मण्डल शब्द से नवनाम, सर्वतोभद्र आदि अवंख्प रचनाओंका प्रह 
होना चाहिए । मण्डल भी परमेश्वर की अधिष्ठानमूमि ह तया परमज्योति 


के पीठसरूपसे माना जाता है । 
` सुद्राशरीरावयव के भिन्न-मिन्न सन्निवेश हँ । इनमे देवभाव का 


आापूरण सम्भवं होता है । ये भौ असंख्य है । विचा, मन्व आदिं की 
भिन्नता से तथा उपास्य विग्रह कौ भिन्नता से ये विभिन्न प्रकार के है; कृ 
सामान्य है जो सभी पूजनों में सामान्यतः अयुक्त होते है, ओर कुछ 


विशेष है जो विज्ञेष पूजा में प्रयोय में लाये जाते है। जैमे शिवजी के 


पूजन मे कपाल, विशूल, व, लिगि आदि, त्रिपुर सुन्दरी के पूजन में 
त्रिखण्ड मुद्रा आदि, काली के पूजनं मेँ योनिमुद्रा जादि । 
एक विकञेष दृष्टि से हम यहाँ संक्षेप में शिवजी के पुजन का एक क्रम की 


यालोचना में प्रवृत्त हुए है । अन्य प्रचलित क्रम से यह कु अंश में भिन्न .. 


सा प्रतीत होने पर भी ` यह आगमसम्मत क्रम टै इसलिये यहां उसे ` 
प्रद्षिते किया जा रहा है । 

आचार्यं एक मातृकायंत्र सुविशुद्ध तथा उपलि भूमि पर अंकित कर्‌ 
उस पर मातृका भैरव तथा भैरवी का धूजन करते हैँ । अनुत्तर से विसगं 
आदि सोलह स्वर भैरव स्वभाव ह । समग्रवाच्य तथा वाचक सूप्र॒तत्त्व- 
राशि उन्हीं मे आधित है, उनका उल्कासक मी यही स्वर है, इसल्यिये 
बीज शब्द से अभिहित होते है । मूर्तः ये परासंवित रूप ह । वह विश्व 
के कारण ही नहीं विश्वमय भी. है । क से लेकर ्चौतीस वर्णं व्यंजन शब्द 
से परिचित है । वे योनिरूप हैं कर्योकिं वे जगत्‌ के कारण है । ये व्यंजन 
बीजों का घनीमूत रूप है तथा बीजों से हो ये व्यंजित होते हँ इसलिये कृ 
आदि चौतीस वर्णं व्यंजन कहलाते है । मैरव के पूजन के अनन्तर विभिन्न 
दिक्क्रम से सप्तमातृकागों तथा उनके अविभक्त रूपी तथा उनकी अविष्ठतरी 


उमा योगेश्वरी का पूजन करना पडता है । 
` जो पजक असाधारण पुजन क्रम के अधिकारी हँ वह साधारण स्तर 


के पराशबद्ध जीवमात्र नहीं है, यह बात अनायास हदयगोचर होता हे । 
सामान्य ` अधिकारी का पुजन भी असाधारण पूजा केरूपमें तभी 
पर्यवचित्त होती है जब उस मेँ भावना का प्रकर्षं ओर हृदय में भर्वित. 
तथा अनुराग वर्तमान रहता है । ये के सदृश पूजन तथा जप कोई 
विशेष फलदायक नहीं होता है ! साधारण मनुष्य जो परममाव या 
परास्थिति समग्र विर्व के अणु-अणु अँ विराजित है, उसे विस्मृत हो जाता 
है । किसी समय आचा्देव म° म° गोपीनाथजी ने पुजा के प्रसंग से कहा 
था- दुर्गापूजन के समय देखने को आता हँ कि देवीपक्ष के षष्टी के संघ्या 
के समय देवी का बोधन का अनुष्टान होता है । यह बोधन देवी के. जाग- 
रण के नामे से प्रसिद्ध है, क्यो किं आदिविन महीना दक्षिणायने कालका 
है। इस समम देवों की निद्रा का समय हं अतः पूजन मे देवतामो का 
जागरण आवद्यक है 1 कहा जप्ता है किं रावण वध के पहले श्रीराम- 
चन्द्र ने देवी की प्रसन्नता के लिये उन्हें जगाया था । इसलिये यहं बोधन 
(अकाल बोधन" नाम से परिचितत है । आज भी मर्त्यवासौ मनुष्य देवौ ` 
पूजा के पहले बोधन का अनुष्टान करते है । लेकिन बोधन का वास्तविक 
आसय यह है कि हम जो खण्डसंत्ता मे स्थित है, उसे उपसंहृत कर, जो 
अखण्ड संविज्ज्योत्ति निरन्तर देदीप्यमान है, उस चैतन्य स्थिति.में स्थित 


सन्मार्गं आगम विशेषांक 














तेना है--उस निर्विकल्प स्थिति की भावनाही बोधन का तात्पर्थहै। 
& इसके बाद है अधिवास । उस भावना से अपनी सत्ता से लेकर सभी 
4. वस्तु्ये जो याग मेँ प्रयोग में आर्थेगी, उन्हें -मावित करना. है । जैसे व्॑य 
; लोग भौषधि प्रस्तुत करते समय विभिन्न द्रव्यो के. स्वरस.से ओषधि मे 
: करते है, यह भी कुछ अंश मे उसके सदश है । शिवभावना ते 
 -. अधिवासित करना ही अधिवास शब्द का वास्तविक आशय है । इसके 
बाद आता है सम्मुखीकरण । यह भौ गम्भीर रहस्यपुणं है इसका 


: ॐ सम्मुख विराजमान ह--इस प्रकारं भावना इसका तात्पर्यं है । भावना 
& ही धूजक की परम कल्याणकारिणी है । जो पूजक है उनके किए भावना 


, शून्य पूजा के उपचार देवता के चरणों भें अर्पित होने पर परमां लाभ 
। अं सहायक नहीं बनते । अथच परतत्त्व के विमर्शं के द्वारा जब बही वस्तु 
. पवित्र बनती है, तब जो भी वस्तु उन्हं निवेदित की जाती है, परमार्थं 
भ्रति मेँ सहायक बनतीहै। किसी योगिवर ने चज्खाहै, जो लोग 
विमर्श विहीन है वे-- 

` . . मुहः कराग्रेण निरुष्य नासां मुहुश्च पादवंस्थमवेक्षमाणाः 

देवान्‌ यजन्ते कतिचित्‌" 

: ओर जो लोग उरध्व्लात में स्थित है उनकी - 

“ स्वानन्दमुद्रैकमहासपयी 

 .. नो छोग उत्तम. अधिकार सम्पन्न है--उनके प्रतिदिन के कर्मजो 
` नित्यकर्म नाम से परिचित हैँ -शग्यात्याग से आरम्भ होकर दिन के 
अन्तिम भाग तक नाना कमो से व्यतीत होने पर भी उनकी प्रबुद्ध स्थिति 
` बिगड़ती नहीं । प्रातःकाल मेँ गुरु के चरणकमलं के ध्यान करते हये वे 
जमीन पर पैर रखते है । उनका स्नान आदि कार्य भी साधारण से कु 


शरीर के दवादशान्त में स्थित शिवरूपी चन्द्र ओर चन्द्रिका रूपिणी शक्ति 
को भ्रसरोन्मृख करते हुए ( अनंगषेनुरूपी मद्रा के द्वारा ) यायमृह के 
सर्वत्र परानन्द से आप्लावित करते हैँ । यह अमृत रस यहां विराजमान 
रहे, इस आशय से कवच मन्व से उसे अवगुण्ठित करते है । उसके बाद 
` आसन न्यास, मूति न्यास तथा वक्व न्यास आदि क्रियार्ये होती है । इन 
कार्यो की समाति के बाद करन्यास तथा भैरव न्यास होना आवश्यक 
होता ह । 

क इक अनन्तर देह को शुद्धि कै लिये प्राणायाम आवर्यक ह । देह 
की शुद्धि दाह, उत्प्लावन, आप्यायन आदियों से सम्पन्न होती है । पह 
` बाहर जाने वाली वायु को भोगद्रादशान्त में विशवान्त कर, वहां से प्राप्त 
` शाक्तबल से देह को वायु के वारा पूरण करना पड़ता है । पूरण के बाद 
हदय से मूलपीठ तक ग्याप्त स्थिर वायु जल से भरे घड़े की तरु निरचल 

है, इस प्रकार का कुम्भके करना आवश्यक है । ` इसका फल है शिर से 

शात बल की प्राप्ति, इसके वाद दिग्य करण क्रम से ऊर्ध्वरेचन करना पडता 

है । इस रेचन प्रक्रिया द्वारा अपनी आत्मा जो जुगनू की तरह सूक्ष्म तेरह 
` प्रकार करणो से विवजित, काल, मायः तथा नियति के जाल से मुक्त, 
` स्थूल, सूक्ष्म दस प्रकारः कार्यो से रहित उस आत्मा को द्वाददान्त मे, जो 


। 
4 
है 
। 
| 
। 
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` अराय है किं अनन्त व्यापक प्रकाश जसे घनीभूत होकर पूजक की दृष्टिः 


` वहीन मन्व का उच्चारण कोई गसाघारण फल नहीं देता है ! भक्ति स ` 


भिन्न है । स्थान के उपरान्त जब वे यागगृह मे प्रवेश करते है, तब अपने 


व्योम द्वादज्ञान्त नाम से परिचित रहं, ठे जाया जाना पडता हं 1 उसके 
वहां जाने के साथ साथ मन, बृद्धि ओर अहंकार भौ परतत्त्व मे विलीन 
हो जाते हं । इस प्रकार कौ प्रक्रिया से शुद्ध शरीर की शुद्धि के बाद स्थूल 
शरीर की शुद्धि की आवर्यकता पडती ह । 


स्थूल शरीर की शुद्धि के लिये पहले पाथिव धारणा कर शोषण के 
क्वि वायवी धारणा भौर साथ ही एक विशेष बीज इस क्रिया में प्रयुक्त 
होता ह । इसके बाद दहन, जिस कायं मे आग्नेयौ धारणा भौर अग्नि बीज 
कौ भावना आवद्यक ह । इस ॒दाहन का कार्य कालाग्नि हारा होता है । 


` यह अग्नि पैर से मस्तक तक सभी वस्तुओं को जलाती है । दहन के बाद 


है । दहन के बाद भस्म रूप मे अर्थात्‌ संस्कार सूप मेँ जो केष है . 
वायवी धारणा के द्वारा उसे चारो तरफ फला देना है । इसके बाद वारुणी 
धारणा.के हारा हादञ्चान्त स्थित पुर्ण चन्द्र के मंडल से श्र प्रकाशमय 
वारिधारा चारों तरफ फल कर समग्र विश्व को . आष्ठापित कर रही है । 


` इस प्रकार की भावना करनी पडती है, साथ ही जिन बीर्जो से इन कार्यों 


का सम्पादन हमा है, वे सभी परमेश्वर की किरणों से पवित्र है इसकी भी 
भावना करनी पड़ती है ।.इस प्रकार भूतशुद्धि का अभ्यास प्रतिदिन करने 


. से शिवस्वरूप का उचजृम्भण होता है अर्थात्‌ शिवभाव जग उठता है । 


इसके अनन्तर दादश्ान्त मे स्थित शुद्ध आत्माको मध्यमार्गेसे 
ऊर््वरेचक के द्वारा हृदय मेँ छाकर उससे शुद्ध देहं का सम्बन्ध डालने के 
चये माया से क्षिति तक ३१ तत्त्वों का न्यास करना पडता ह ! छेकिन 
इस न्यास प्रमाव से माया आदि तत्त्व फ़िर भेदकी जननी न रहकर 
उसके अभेद बोध की सहायिका बन जाती है। कला पाच रूप न रहकर 
पूजा, जप, ध्यान आदि काँ मेँ पूजक को किचित्‌ कर्तृत्व के उन्मीलक, 
विद्या तात्त्विक विवेकप्रदा, राग भक्ति के प्रति अनुराग, कार उपदेश 
आदि. कलना का उत्पादन करते हैँ । नियति भगवदाराधन आदि के 
नियामक बनती ह । उस स्थिति मेँ पुरुष अपने को पाशबद्ध जीव न समस 
कर शिवभाव में जागरूक हो उठता है । यही स्पांतरण ह ओौर इसप्रकार 
का स्पांतरण माया से क्षिति पर्यन्त सभी तत्त्वो मे होता है, जिसके फल. , 
स्वरूप वे फिर कंचूक रूपी न रहकर गात्मा के स्वरूप उन्मीखन के 
सहायक बन जाते हैं । 

जीव स्वभावतः पादाजाल में बद्धद्ेहेकर अधने स्वरूप भलकर भेदमय 
संसार में विचरता ह । जतक उसके चित्त मेँ भौतिक अंश गौर पंचभूतों 
मे चित्त का अंश वर्तमान रहता है तब तक उपासना मेँ उसका अधिकार 
नहीं रहता है । म० म० गोपीनाथ कविरान जो ने लिखा है--पंचभूत 


की अशुद्धि दूर होने प्र भी शुद्धभूतों से निमित देह शेष रहता है । इसमे ` 


चित्त का मंश नहीं रहता है भौर पंचभतों मे परस्पर साम्यभाव रहता 


है । वस्तुतः यह शुद्ध देह है इसमे सन्देह नहीं है । पक्षान्तर से चित्त 


शुद्धि सम्पन्न होने पर, उससे भौतिक अंश॒ दूर हो जाने पर, वह शुद्धचित्त 
के रूपमे प्रकाशमान हो जाता है। अन्तम भूत तथा चित्त मे 
साम्यावस्था प्रतिष्ठित हो जाता है । साम्यमय यही देह सुद्ध देह है । इसमें 
सब है अथच एक के ऊपर दूसरे की प्रधानता नहीं है । शुद्ध देह प्राप्ति 
ह्पी साम्यावस्था प्राप्त कर उपासना मे प्रवृत्त होना पडता ह । तब इस 
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म्ययय आधार मेँ महाज्योति का प्रतिफलन होने पर ज्ञान का विक्रास 
हेते रगता है ।' | 

शुद्ध देह की तीन स्थितियां है, उसमें एक पर ह, ` दूसरा सूक्ष्म ओर 
क्ीषरा स्थूल ह । तीनों मकर एक है । माया से नियति तक तत्त्वो के 
रा नि्ित पर देह, तन्मात्रा मौर अन्तकरो. से सूक्ष्म, पृथ्वी आदि 
ह निरित स्थूल है ।` | । 

कभी देहो की शुद्धि होने पर ॐ शुद्धदेहाय नमः" इख मन्त्र से उस 
शद देह रूपी आत्मा का पूजन करना पड़ता है । इस प्रकार देह के होते 
। ए वह देह आत्मा का बन्धक नहीं ह, क्यों कि उस देहके साथ आत्मा 
ङा तादाल्यबोध कट गया है । उस समय उस शुद्ध देह के अधिकारी का 
श्रीर (तंडल) चावरु का कम्बुक (ऊपर कर आवरण्‌) जैसा बन जाता है । 
^ उस समय यह शरीर वेदक नहीं, वेद्य है, क्यों कि उसमे आत्माभिमान 
शल गया है । 7 ५ प 

` इतनी दुर तक सम्पन्न होने पर इष्ट शिव का न्यास मूरमत्र से करना 
हता है ओर अन्य भ्यास आदि सम्पन्न कर देवता के आवाहन आदि करने 
„ क बाद उनका मानस पूजन गन्ध, धूप, पष्प आदि से समाप्त कर हृद्याग 
करा प्रारम्भ करना पडता हैं । 

। यह हद्याग विस्तृत है इसलिये संक्षेप मँ इसका वर्णन किया जा रहा 


। स्थित है । उससे एक ना उध्वं दिच्चा मेँ बारह अगुलि्यां चलकर हदय 
श्ल मे विश्रान्त है । यह नाल ्राण्क्तिमय ह । नाल मे नितने काटि 
है, वे श्रो के अगणित भुवन हैँ । कमल के दल के नीचे ओौर नाक के शेष 


' है वह नाभि से चार अंगुल्यां नीचे स्थित है । वह पृथ्वीरूपी है । उससे 
। एक अंगुली ऊपर अपततत्व की, उससे एक अंगुली ऊपर तेजस्तत्तव की. 
 श्याति वर्तमान है । कन्द स्वयं प्राणमय है बौर उसमे वायुततत्व कौ व्यापि 
वर्तमान है। जो बारह अंगुकियां दीर्घं नार है वह गन्ध तन्मात्रा से 
। लेकर का तत्त्व तक जितने तत्व है उनकी ज्याति पूरे नार में है । मया 
उने सवके ऊपर है तथा ग्रन्थिरूपो. है-इसका वर्णन पहले ही किया 
$ याह । माया के ऊपर कमर की स्थिति है । इसके पत्ते माठ है । कमल 

 विचयपद्य नाम से परिचित है । जिसमे कथिका, केशर तथा बीज भादि 
है । कमल मे जो पुष्कर समूह है बे विद्येश्वर है, जिनके अधीश्व र अनन्त 


नाम के विदेश है । ये अनन्त तेजोमय है । उन्हीं की इच्छा रूपिणी शक्ति ` 


कन्द स्यान मे दृढबल से अवष्टम्मित कर अंकुर नाल खूपी माया तक 
खार की रचना करते हृये वे विदेश रूप मे स्थित हँ । योगी भी अपने 
§ स्वरूप मे भावना के द्वारा इस प्रकारं आसन की रचना करते ह। उस 
4 भसनके चार पैर है, जो धर्म, ज्ञान, वराग्य तथा एेश्वर्य रूप ह । उनके 
वणं भी क्रमशः श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण है जओौर अग्नि, नक्त, वायु 
तथा ईंलान इन क्रमों मे स्थित है । उसी प्रकारं पूर्वादि दिशा में अधर्म, 
अज्ञान, अव राग्य तथा अनैश्व्यं आदि भी रसिहासन के अन्य अवयव हैं । 
सभी पैर सिहरूपी है । सिंहासन पर दो पदविका है, जो एक कोण से 


ये कीले भी वेद चतुष्टय ओौर युग चतुष्टय के प्रतीक है । ये तत्तत्‌ 


७. ` 
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। । भावना करना पड़ता है अपने शरीर के नाभिदेश मं कमल का कन्द 


भाग मे जो ग्रन्थि है वह मायारूपी है । सबसे नीचे नार का जो आधार ` 


दूसरे कोण तक गयी है ओर प्रत्येक वैरसे आठ कीलके हाराब्द्धहं।. 


भोगवासना के सूक्ष्म कारण रहँ । ये सव बुद्धि धमं इस ऊरभ्वलोक मे 
संस्कार रूपमे स्थित है यहां से इनका उच्छैदहोतो निम्न भूमिमें 
इनका विकास होना सम्भव नहीं होता । 

, सिंहासन पर तीन आस्तरण ह जो गुणावरण है । सबसे ऊर्ध्वं में 
सत्त्व, बीच मे रजः, सबसे नीचे तमः का स्थान है । योगी इनकी भावना 
शकितिकेरूपमें करते है । शुद्धविद्या कमल के दर इवेतव्णं है, केसर 
समूह मृल में श्वेत, बीच मे छार, आगे पीत वर्णं ॒ह । कणिका सोने के 
रंग के तथा बीज हरित वर्णकेहै। ` 


दलो में देवता दिक वणं 
१ वामा पूवं इन्द्रधनुष 
ज्येष्ठा वद्धि भ 
शक्ति दिक्‌ वं 
३ रौद्री दक्षिण इन्द्रधनुष 
४ काली नैऋत 9 
५ कल्विकरणी परशिचंम. ए, 
बलविकरणी वायु ध, 
बलप्रमथनी ` उत्तर ४ 
सर्वभूतदमनी ` ईशान (1 
मनोन्मनो कणिक्रा . . सूर्यवर्णं 


विद्या कमल में तीन मण्डल ओर विभिन्न स्थितियां निम्न प्रकार है-- 
धम स्थाने तत्व शक्ति ` अधिपति अवस्था 
१ सूर्यमण्डल पत्र भ्रमाण ज्ञान ब्रह्मा सृष्टि 
९ सोममण्डल केसर प्रमेय क्रिया विष्णु स्थिति 
३ वह्धिमण्डल कणिका प्रमाता इच्छा ख संहार 
इन सों का न्यास अपने-अपने स्थान भें सम्पन्न होते है । कमल कौ 


कणिका पर शिवजी जो वृषपर आखू है, ध्यान करते हुए उनके कपर . 
सदाशिवरूपी प्रेत का न्यास करना चाहिए । भेत शब्द का तात्पर्यं चास्व- 
कार ने इस प्रकार निदेश कियां --श्रकर्षेण इतं गतं सम्बद्धं विश्वं यस्य -- 


जिनके स्वरूप से स्फुट इदन्ता का लेश विगत हो गया है, वही खदा 
शिव है । उनकी स्थिति तीन प्रकार है अर्थात्‌ व्याति तीन है । अपर 
व्यापि से वे स्थूल सदाशिव है, सु गौर प्रर 
व्यासिसे वे ही अनाधित रिव हक बाद अन्य कुछ क्रिया्जो के 
उपरान्त उ प्रेतरूपी सदाशिव आसन पर शिवजी का ध्यान अवस्यक 
है । वे प्रकालानन्दवन चनद्राधृतशेखर है, विष्व की ञप्यायनकारिणी- 
अमारूपी बमृतकला उनके शिर ` पर शोभित है, हाथ का परशु हङाकृति 
नाद्विति का प्रतीक है, मुद्गर विन्दु का । नीलकण्ठ असख्याति- 
रूप महाविषहर । साधक का हदय उन्हीं के चमत्कार रस से आप्लायित 
है । इस प्रकार अपने इष्टमूति की कल्पना कर तथा वे उनके हृदय, कण्ठ, 
तालु, शूमध्य, नाद तथा नादान्त तक स्थित इस प्रकार की स्थिति में कुछ 
कारु तक निश्च॑ रहक र आवाहन, स्थापन, पाच्च, आचमन, अर्घ, स्वागत, 
संनिधान तथा निरोधन आदि अपनी मूद्राओों मे करना पडता है । इसके 
बाद मनिस पूजा कै अनन्तर शक्ति, भैरव आदि का पूजन समाप्त कर 
जप करना चाहिए । . 
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आगम मे अः ओर शह 
चक्रवर्ती रामाधीन चतुर्वेदी 


4 आगमलास्व का विषय बहुत ही रहस्यपु्णं है । इस शस मे तत्त्वों 
\ .क प्रतिपादन अधिकतर वर्ण॑मातृ कायो के माध्यमसे हृजा है । इसल्यि 
` कत्वदर्ची सद्गु के बिना आगमशस्वि का बास्सविक बोध नहीं होता । यों 
"तो सामान्यरूप से सभी शास्वो के ज्ञान के लिए सद्गुरु की आवश्यकता 


` होती है, किन्तु आयमशस्व के लि सद्गुरु ओौर अधिकारी शिष्यका. 


विशेष महत्व माना गया है, क्योकि इस शस्त्र के तत्त्व जब तक साधनाओं 
के द्वारा निरन्तर अनुभव का विषय नहीं बन जाते, तब ॒तक उनसे कोई 
-विश्चेष लाभ नहीं होता । ` यदि किसी अनधिकारी शिष्य को मुश्कृपासे 
अगमशास्व कौ चिन्तामणि शूपसिद्धि प्रापतं भी हो जाय, तो वह जीवन 
पर्यन्त आत्म-प्रतिष्ठा गौर लोक्रिक कामनाओं कौ -पूति मेँ ही उसे सर्च कर 
देता है । अंतः आत्मस्वरूपं के साक्षात्कार से वहं सदा वंचित ही रह 
जाता है । किन्तु जो आगमश्ास्व का सश्वा अधिकारी होता है, वहतो 
इन लौकिक ओौर पारलौकिक विषयों के प्रलोभनों मे न परौषकर वत्तव- 


चिन्तन से अपने सच्चिदानन्द स्वरूप की अनुभूति मेँ ही सदा भस्त रहता 


ह 1 
 भ्रस्तुत विषय के सम्बन्ध भें यह तो सर्वथा सिद्ध है कि वर्णमातुका्ों 
के माध्यम से जहां आगरम के तत्वों का प्रतिपादन हया है, वहां “अ'' 
को प्रकाशल्य शिव भौर हवणं को विमर्शर्भ शक्ति बताया गया है । जैसा 
, कि इस विषय में आगम का एक श्लोक प्रसिद्ध है- 

अकारः सर्ववर्णरियः प्रकाशः परमः शिवः। 
- हकारोऽन्त्यः क््रूपो विमर्शाख्यः प्रकीतितः ॥ 
इस अ गौर ह वणं का सम्मिकित रूप ही "अहम्‌ ह जो प्रकाञ्चरूप 


शिवं तथा विमर्थरूप शक्ति के सामरस्य का प्रतीक है । इस समरस्थसेही. 


सम्पूर्णं जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है । प्रकाशमें जो स्फुरणस्प विमं है, 
वही प्रकाश की शक्ति ह । जिससे प्रकाल्य शिव जगत्‌ की उत्पत्ति, 
पालन ओर संहार भी करते है । इका उनल्लेख-- `. 
नेसगिकी स्फुरत्ता विमर्शरूपाऽ्स्य वर्तते शक्तिः । 
तद्योगादेव शिवो जगदुत्पादयति पाति संहरति ॥ 
इस पद्य में स्ष्ट ह । वाक्यपदीयकार भर्तृहरिने तो विमर्थं को 
परावाक्‌ के रूप में प्रस्तुत करते हये कहा है कि- 
वाग्रपता वचेदूत््रामेदवबोधस्य शाश्वती । 
न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमरशिनी ॥' | 
अर्थात्‌ वाग्रूप विमं शिति यदि प्रकाशस्य बोध से अलग हो जाय 
त्तो पकाय में प्रकाश करने की शक्ति ही नहीं रहेगी, क्योकि स्फरणात्मक 


१. वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड, इखोक १२५ । 


९$ 





विमर्शंरूप शक्ति से ही प्रका की प्रकाराकता सिद्ध होती है! अतः 
भ्रकाय ओौर विमं का सम्बन् नित्य है, जो अह रूप से सभी षदार्थो की 
प्रतीति का आधार है । इस नित्य सम्बन्ध की तुलना आकाञ्च ओौर वायु 
के सम्बन्ध के साथ की मई है । जिसका उल्लेख तन्त्रालोक के व्याख्या 


कार ने इस प्रकार किया है- 
अकारश्च हकारश्च द्वावेतावेकतः स्थितौ । 
विभक्तिर्नानियोरस्ति मारुताम्बरयोरिव ॥* 


अर्थात्‌ जैसे आकाश ओरे वायु का परस्पर नित्य सम्बन्धहै। वैसे 
ही अ' ओर !ह' काः भी अविभक्त रूप नित्य सम्बन्ध है । भाव यह है 
किं जिस प्रकार आकाल मे सदा वर्तमान वायुकी स्फुरण रूप से प्रतीति 
होती रहती है, उसी तरह प्रकाश रूप “अ' मे विमर्शरूप॒ह' भी नित्य. 
श्फुरित होता रहता है । इस प्रकार अहं रूप में नित्य संपृक्त श्रकाद भौर 
विमरखशक्ति से सम्पूर्णं जगत्‌ प्रादुर्भूत होकर उसी मं भासित हो रहा है । 
इसी लिये सभी लोग अपने आप को “अहं रूप मे ही प्रस्तुत करते हैं । 
यचपि शिवश्चक्त्यात्मक व्थापक अहं अन्तःकरण के विषयों मेँ भ्रतिबिम्बित 


होकर अहंकार रूप से भी प्रतीत होने रुगता है, तथापि जिस प्रकार 


जपाकुसुम के सम्बन्ध से स्वच्छ स्फटिक रक्त स्फटिक बन जाता हं 
किन्तु तत्त्वतः उस्म रक्तता संभव नहीं है । उसी तरह विषय की स्वतन्त्र . 
रूप से सत्ता मानने प्रर ही अहंकार का जन्म होता है । वस्तुतः अहं रूप 


 श्यापक एकं अदरैततत्त्व का बोध होने पर तो उससे अतिरिक्त दूरी वस्तु 


कामान ही नहीं होता । उस समय तो केवल एक अखण्ड बोघ की ही 
अनुभूति होती है । अनुभव करने वाला भी अहं रूप बोध ही है, दूसरा 
नहीं । इसी अनुभव रूप अहब्रह्य के प्रतिपादन में निगमायम स भी शास्वों 
का परम तात्पथं निहित है । जैसा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वयं 


कहा है - 





सर्व॑स्य चाहं हदि सन्नि 
मत्तः स्मृतिज्ञननिमपोहनं च । 
वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकृद्‌ वेदविदेव चाहम्‌' ॥\ 
यहां भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय 
अहं तत्तव के माध्यमसेहीदियाह। इस विषय में वरिवस्या-रहस्य का 


भी वचन है कि-- 
अहकारौ शिवशक्ती शून्याकारौ परस्परारिरष्टौ । 


स्फुरणप्रकाशरूपावृपनिषदुक्तं परं ` ब्रह्म ॥ 


१. तन्वरारोक आ० ३, श्लोक २०० । 


२. श्रीमद्भगवद्गीता अ० १५, श्लोक १५ । 


सन्मार्ग आगम विशेषांक 


























(वेदान्त प्रतिपा परब्रह्म ही है । 

^“ इम अहमाःभक शिव-शक्ति से न केवर प्रदाथोँ का प्रादुभवि होता है, 
पिति अ' ओर 'ह' के सहयोग से मातृका के सम्पुर्ण . वर्णं अभिन्यक्त होते 
$ इ्ीरिये आगमञ्चास्तर में “अ' ओर ह' वणं को ही शिव भौर शक्ति 
प्रतीकं माना गया है । वस्तुतः शिव शक्त्यात्मकं विश्व. प्रपञ्च की 
शब्द संसार भी अहमात्मक ही है । इस विषय में वेद वचन ह कि- 
4कार एव सर्वा वाक्‌ सषा स्परचोष्मभिर्ग्यज्यमाना नानारूपा भवति" 
वित अकार ही सम्पुर्ण वर्णरूप वाणी है, गौर वही स्पर्छं ओर ऊष्मा 
्रह्योय से अनेक वणो के रूप मे अभिन्यक्त होती है । मूर्तः बात 
है कि अखण्ड ज्ञान प्राणी के मूराधार चक्रमे परावाक्के रूपसे 
दा विराजमान है । यही परावागृरूपज्ञान, अपना स्वरूप प्रकट करने के 
वि कमः पश्यन्ती तथा मध्यमावाक्‌ के रूप से अनुभूत होकर अन्त में 
तते योग्य वर्णात्मक वंखरी वाक्‌ कारूप धारण करक्ेता है। जैसा 
ह शन्दततत्व के रसिक महाविद्वान्‌ भर्तृहरि ने स्पष्ट कहा है-- 
अथेदमान्तरं ज्ञानं सूक्ष्मवागात्मना स्थितम्‌ । 

 › .. व्थक्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते" ॥ 

तर्य यह है कि जब प्राणी को बोलने की इच्छा होती है तब परावाग्‌ रूप 
त ही ऊष्मा = वायु के सहयोग से कण्ठ, कण्ठमूर तथा ताद आदि 
नो को प्राप्त कर अवण, कवर्ग, चवं आदि सभी दर्णोकेषूपसे 
भिभ्यक्त होता है । सबसे पहके अवर्णं की अभिव्यक्ति का कारण यह है 
ह कष्टस्यान, सभी ताछ मूर्धा आदि स्थानों के मूरु में है । भतः सबसे 
हते ज्ञान की अभिग्यक्ति कण्ठ-स्थान से अव्णंके रूप में होती ह। 
हके बाद अवर्णं ही जिह्वामूल, ताद, आदि स्थानों को प्राप्तकर कवर्ण, 
रादि वर्णो के रूप में प्रकट होता रहता हं । 


{ वाक्यपदीय ब्रह्म काण्ड, श्लोक, ११३ । 


+ 


$ सम्बन्धितं फ्म-- ® शी होलसेल क्लाथ स्टोर, एलनाबाद 





। ति प्रकाशस्फुरण रूप अहमातमक रिव भौर शक्ति परस्पर सम्मिकिति ` 


ग्न = ~ त-क 


ऊष्मा वायु के साथजो अकार का सहयोग बताया गया, उसका 
तात्पयं यह ह किं ह" वर्णं ऊष्मप्रधान ह । अतः अका उष्माके साथ 
नित्य सम्बन्ध है, क्योकि प्राणवायु के बिना अवर्णं की अभिव्यवित नहीं 
हो सकती, भौर ह का प्रयोग भी भके जिना संभव नहीं। यहतो सभी 
व्यञ्जनव्णो की स्थिति ह किं वे स्वर की सहायता से ही प्रयुक्त होते है 1 
इसी व्यि कटा जाता हं-““नाचं विना व्यञ्जनस्योच्वारणमपि भवति” ।° 
अर्थात्‌ स्वर के बिना व्यञ्जन का उच्चारण ही नहीं होता । इससे यह 
सिदध होताहै किं ओर ऊष्मरूप हका सामरस्य ही ताल्वादि स्थान 


` विज्ेष को प्रास्तकर नानां वणँ के रूप मेँ प्रतिफलित होता है! अ ओौर 


ह के नित्य साहचयं भे इसरा- उच्चारणरूप अनुभव प्रमाण यह है कि - 
इनकी अभिग्यक्ति एक ही स्थान से होती है । जिसका समर्थन “कण्ट्या- 
वहौ'"* कहकर पाणिनीयशिक्षा भी करती हँ । | 

यद्यपि कण्ठ ओर जिह्वामूल स्थान में सूक्ष्म भेद होने के. कारण 
व्याकरण शास्व मे पदस एवन प्रक्रिया के चयि अवर्णं, कवर्गं ओौर ह इन 
तीनों का एक स्थान मा लिया गया है, किन्तु ज गौर ह वर्णं के उच्चा- 
रण भें जिह्वामूर का स्पर्शं नहीं होता, जसा किं क वं के उच्चारण में 
होता है । अतः अभिव्यक्ति स्थान की एकता से भी दोनों वर्णो का नित्य 
साहचर्य सिद्ध होता है । 

इस प्रकार निष्कषं यह हं किञअबौरह वर्णं के साप्ररस्य से सम्पूणं 
वर्णों की अभिग्यक्ति होनें के कारण -आगमञ्चास्व मे सभी .वत्त्वो के मूर 
मे सिव तथा क्ति के प्रतीकं रूपसेअ ओौरह को ही प्रमृख स्थान प्रास 


हमा हे । 
, 


# 


१. म० भा० परार सू° १।२।३०। 


२. पाणिनीयशिक्षा, श्लोक १६। 
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सन्मार्गं आगम विशेषांक - 








उपासना पद्धति में मन्त्रौ के जप का अपना विशेष महत्व है । जप 
५ क साथ अर्थं का उद्भावन अनिवार्यः अपेक्षित है । इसका-कारण है । 
६ ` वैदिक उपासना के क्रम में मन्तो के साथ ब्रह्म गौर अनेक. देव-अधिदेवं 
६ का सम्बन्ध स्वीकृत है । योग गौर आगम शास्त्र के अनुसार सरव, रजस्‌ 


६ श्नौर तमस्‌ की साम्यावस्था के वैषम्य को मातृकां के विशिष्ट स्पन्दन- 
`. . ध्वनिथों में प्रतिफलित माना जाता है । साम्यावस्था के रहस्यात्मक स्पन्दन 


#: कोहम भकार कहते ह । यह शीता के अनुसार एकाक्षर ब्रह्म का प्रतीक 
` है किन्तु वैषम्य कौ अवस्थां जो ध्वन्या प्रकृति के स्पन्द मेँ प्रतिफलित 
४ होती है, बे अनेकानेक मन्त्र -बीजों के रूप भें प्रस्फुटित हो उठती है । 
, श्गम शास्त्र में उल्लेख है कि-- ` 
 -#&साम्यस्थप्रङृते्यंथव विदितः श्रब्दो सहानोमिति, 
ब्रह्मादित्रितयात्मकस्य प्रमं रूपं शिवं ब्रह्मणः । 
वैषम्ये ्रकृतेस्तथेव बहुधा शब्दाः श्रुताः कारतः, 
ते मन्त्रा समुपासनाथंमभवन्‌ बीजानि नाम्ना तथा ॥'" 
साम्य ओर वैषम्य दोनों अवस्थां मे जो स्पन्दन प्रकृति मेँ होते 
ह-- उनमें महान्‌ अन्तर होता ह । साम्यावस्था मेँ ही सिसृक्षा के कारण 
` ॐ कार स्पन्दित होता है । इसे भगवान्‌ पतञ्जलि ब्रह्य का ही वाचक 
` भानते हैँ । "तस्य वाचकः प्रणवः" यह सूत्र इसी रहस्थ का उदघोषक है । 
-ॐकारमें ब्रह्मा, विष्णु गौर महेश की--ईरितृशक्ति का उन्मेष है । 


वैषम्य में सुष्टिका सीत्कार अष्टघाप्रङृतिके रूप में प्रतिफलति होता .. 


है । अष्टधा प्रकृति के अनुसार ही आठ प्रकार के बीजों की उत्पत्ति वर्ण 
मातृकां के परस्पर सम्मिलन से हो जाती है ओौर उनके जप में उनके .अर्थ 
का भावन अपेक्षित होता है । भगवान्‌ पतञ्जलि ने कहा है--"तज्जपस्त- 
दर्थं भावनम्‌" । मन्त्रयोग संहिता मे-- 
““बीजमन्त्रास््रयः पूवे ततोऽष्टौ परिकीत्तिताः । 
गुरूबीजं शक्तिबीजं रमाबीजं ततो भवेत्‌ ॥ 
कामबीजं योगबीजं तेजोबीजमथापरम्‌ । 
शान्तिबीजं च रक्षा च प्रोक्ता चषां प्रधानता ॥* 
इन श्लोकों के द्वारा क्रमशः “आ--ए--म्‌'' के योग में गुरुबीज, 
“हर्‌ 1-ई +म्‌” के योग मे शक्तिबीज, “श्‌ † र्‌ 1-ई 1 म्‌” के योग 
से रमाबीज, “क्‌ 1 ल्‌ ईम्‌“ केयोग से काम बीज, "क्‌ -1-र्‌1-ई 
+म्‌" के योग से योगबीज, “र्‌ 1ई +म्‌“ अथवा “'ट्‌1र्‌1- ईम्‌" 
के योग से तेजोबीज, “स्‌ त्‌+र्‌+ई+म्‌'' के योग से शान्तिवीज 
एवम्‌ “"ह-1-र्‌ 1-ई-+म्‌'” के योग से रक्षावीज का उद्धव होता है । ` 
बीज महान्‌ वृक्ष का जनक होता है । बीज वहं बिन्दु है, जिसमें 
सिन्धु कौ अपरम्पार पारावार प्रवणता मूल रूप मे अवस्थित होती है । 
मन्त्रो मे बीजका भी वही महत्त्व है। 
, वैद्कि भन्त्रो में मन्त्द्रष्टा ऋषियों के ज्य रा अभ्थाचर्षंण से 
प्रादुर्भूत वर्णमातृका का समन्वित चमत्कार जापक में दिव्यता का आधान 
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जप मे आगमिक मन्त्राथं भावन अपेक्षित 
डा० पर महस मिश्र 


करताह। यही कारण है कि जपके साथ तदर्थं भावन होता रहता ह, 
यदि केवल जप हो जओौर तदर्थभावन नहो तो फलवत्ता मेँ विलम्ब ओौर 
जापक में अनास्था उत्पन्न होती है । 

आगमिक मंत्रो मे बीजका ही बाहूल्य ह । बहुधा एेसा देखने में 
आताहै कि बहुतसे तांत्रिक मंत्रवेत्ता बिना अर्थं का उद्भावन कयि 
कषाड-फूक करते है गौर मन्व का चमत्कार प्रदशित करते है । जैसे एक 
बालक या कोई भी व्यक्ति कृत्ते को बुखाने के किए च अक्षर की पंचषे 
या अष्टन्नव आवृत्ति करता है ओौर कृत्ता दुम हिकते हए वहां आ जाता 
है-उसी भ्रकार कुछ बीजाक्षरों के सम्मिकित समृच्वार से सम्बद़ अधिदेव 
की शक्ति का विस्फार अनिवार्य तथ्य है। इसी श्चक्ति विस्फुरण से रोग 
निराकरण, भूत बाधा शमन अथवा इसी प्रकार के अन्य कायं सम्पन्न होते 
दीख पडते हँ । किन्तु यह ग्रहण आदि विशेष समय जन्य सिद्धि का परि- 
णाम होता है। 

उहाँ तकं उपासना का प्रश्न ह-- वहां एेसे बीजाक्षरो की बणं मातुका 


मे निहित तत्त्वार्थं का भावन अनिवार्यतः होना ही चाहिये, अन्यथा उन 


मंत्रों की महनीयता का, उनकी दिब्थता का अथवा उनकी शक्तिमत्ता का 

संचार जापक मे प्रत्याशित शूप से नहीं हो सकता। 
मंतरार्थं वेन की भ्याकरण सम्मत विधि बडी ही उपयुक्त है । तंत्र 

शास्त्र भें प्रत्येक अक्षर का अपना एक विशिष्ट स्वरूप निर्धारित ह । जसे ` 


बिन्दु एक ूक्ष्मातिसूष्ष्म अणोरणीयान्‌ संकेत है । यहं ब्रह्मबीज ह । वित्ति 


इति विन्दुः" के अनुसार बिन्दु भं सृष्टि की सर्वज्ञता का आधान है । विन्दु 
ब्रह्म की साम्यावस्था का प्रतीक है। इसी में सिसृक्षा का स्पन्दन होता 
है ओौर बिन्दु विसर्गं बन जाताहौ। विसर्ग का अर्थं है वेशिष्ट्य समन्वित 
सुजन । विसर्ग ॒से पाणिनीय व्याकरण के अनुसार सृष्टिके सीत्कारका 
संकुकिति स्वरूप सकार का समुद्भव होता है । स्‌ का अर्थ बिन्दु विस्तार, 


विसर्ग का प्रसार ओौर सृष्टि कां शाश्वत स्पन्दन होता हं । यही सकार 


जब तालन्य रूप ग्रहण करता है तो उसमें इच्छा विति की प्रतीक “इकार 
की सवर्णता का समन्वय हो जाता । सृ जब दन्त्य रहता है तो उसमे 
अतिशीता भें मी स्थिरता का तत्त्व विद्यमान रहता है । सूखे ह कार 
का उद्धव होता है । यहं -भाषाविज्ञान से सिद्ध ह । पाणिनीय व्याकरण मे 
विसगं जब क ओर पसे समन्वित होता है तो बह माषे हकार के 
रूप मेँ उच्चारित होता है । बिन्दु सभी स्वरों के साथ ही संहित होता 
है, जब कि विसर्गं केवर अकार, इकार गौर “उ' कार के साथ ही संहित 


होता है । बिन्दु ब्रह्मबीजं के साथ ही साथ अग्नि बीज भी होता हं । इसे 


स्वर के साथ रहने के कारण अनुस्वार भी कहते हँ । विसं के अकार 
इकार भौर उकार के साथ प्रयुक्त होने का भी विशेष तथ्य हं । 

कार अनुत्तर रिव का प्रतीक हं। जब यह्‌ दीर्घ हेत हं, तो 
“जा'नन्द का प्रतीक बन जाता है। म्ृत मेँ आनन्दपूणं राग-रागिनियों 
का प्रवाह विश्व को ओस्लिवित करता है । उसी प्रकार इ कार इच्छा 


न्मा आमम विशेषांक 














। कवित को प्रतीक है। जब यह दीर्वं होती है तो ईशितु शक्तिकी 
 तर्दश्वयं सम्पन्नता इसमे लहराती हे । “उ' कार सृष्टि के उन्मेष का 
। प्रतीक है । जब यहु दीर्घं बनता है, तो यह्‌ ऊर्मि का संसार 
सिन्धु के रुहराव का प्रतीक बेन जाता ह । ब्याकरण के अनुसार अनुत्तर 
लिव रूप अकार !इ' इच्छा से मिरूकर य्‌; उ' उन्मेष से मिलकर 
अमृतात्मक "व" कार, ऋ" से मिरुकर तेजस्‌ ₹' कार, ओर सृ से मिलकर 
धरा तत्त्व कै प्रतीक “र' बीज में श्चाश्वत स्पन्दितं होता रहता है । इसी 
 इन्दर्भ मे आप महामृत्युञ्जय मंत्र को मानस पूजा में प्रयुक्त बीजों का 
र्थं लगाकर देख सकते है कि वहां बीजों के माव्यम से परम शिव की 
 अरहापूजा का कितना रहस्यात्मक स्वरूप सुरक्षित है । जैसे--"र' पृथिग्या- 
त्मकं गन्धं मं गन्धवती पुथिवी तथा पृथिवी की स्थिरात्मकता, अ' को 
अनुत्त रात्मकता ओर बिन्दु बीज की परिवहणश्षीकता-- सब अर्थतः निहित 
है । इसप्रकार “रं परम श्िवरूप महामृत्युञ्जय के गन्धका काम करता ह । 
इसी प्रकार "हं आकालात्मकं पुष्पं समर्पयामि के क्रम में ह -पुष्प 

शूप से अर्पित होता दीख- रहा है । पाणिनीय का करण के अनुसार समस्त 
व्यंजन समुदाय शह" कार से सम्पुटित है । ह' कार सृष्टि के सीत्कार के 
अनन्तर पहली सृष्टि ह । परम सूक्ष्म निराकार ब्रह्म के बाद पचमूत की 
स्थूल निर्मिति आकाश है-- ग्रही -ह' कार ह । यही इच्छा शक्ति के साथ 


ओपनिषदिक “हिकार' ओौर उन्मेष के साथ दुर्गा का हकार बन जाताहं। . 


इसी प्रकार यं" वाखात्मक धूप, “र' तंजसात्मक दीप, वं' अमृतात्मक 
नैवे तथा सं" सर्वात्मक मन्व पुष्प बनकर व्णंमातृका के माध्यम से 
महामत्युञ्जय के अलङ्कार बन जाते हैँ । 

यह बीजाक्षरो की महिमा का मूल्याद्न है । इस तरह इनमें अर्थं के 
उद्भावन से उपासना मेँ दिव्यता का संचार होता है, आराधक अपनी 
अनुपम आराधना से आराघ्य का संराधन कर पाता है गौर आराघ्यका 
साक्षात्कार सुगम हो जाता हे । 

इन्हीं बोजाक्षरो की तरह आयम ` भे प्रयुक्त होने वाले समस्त मन्व 
समुदाय मेँ अथं कौ उद्धावना सर्वात्मना अनिवार्यं हं । जैसे नवार्णं मंत्र को 


` टे, उसमें प्रयुक्त सभी वणो की दिव्यता का अनुदर्शन करे, उन वर्गों कौ ` 


रमणीयता मेँ रम जाये, उनकी शयित के विस्फार में आत्मसाक्षात्कार करें 
उनकी संहति की सामुदायिक महाश्चव्तिमत्ता में अपने को मिला दे, तो 
फिर क्या पूना ! साधक या जापक का जीवन धन्य हो जाये ! पर उसे 
पारम्परिकं रूप से भावनापूर्वक बिना अर्थं समज्ञे भी जपकरनेसे 
पराम्बा की अकारण अनुकम्पा तो सुखभ ही है । ` 
मंत्र एक ` माध्यम होता है-च्कष्य करी सिद्धिका। जो रक्ष्यहे-- 

उसमें आस्था अनिवार्यतः आवश्यक ह । विश्वास शतप्रति्चत होना हौ 
चाहिये । श्रद्धा का सम्बल तो नितान्ततः अपेक्षित है किन्तु आस्था, द्धा 
गौर विदवास के साथही साथ यदि मन्त्राथं की महनीयता का अनुमापन 
होता चके, उसकी मातृका शक्ति का सतत . समाकलन होता चके ओर 
अन्त मे साधक मन्व्ररूप ही हो जये, तो मङ्गल ही मङ्गलहं। 

` इसलियि निष्कर्षतः मेरा यह्‌ विचार है कि आगमिक मन्वोंके जपमें 
भी अर्थं का आकलन, उसका उद्भावन ओर अर्थवत्ता की तारङ्कखिकता के 
बिन्दू-बिन्दु मे आत्म विलयन नितान्त अपेक्षित हं । ® 
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कामकला तच्च 
डा० चाद प्रकाश मेहरा 


सकल-भुवनोदय-स्थित-ल्य-मय-लीला-विनोदनोचुक्तः । 

अन्तर्लनि-विमर्शः, पातु महेशः - प्रकाञ्च-मात्र-तनुः ।। १ ॥ 

जो समस्त भुवनो की उत्पत्ति-स्थिति-लय-र्पौ रीला-विनोद के लि 
निरन्तर उद्युक्त रहते है ओर “विमशं' जिनमें अन्तर्लीन है, प्रकाश-स्वमाव- 
वान्‌ वे ही कामेश्वर हमारी रक्षा करे । 

सा जयति शक्तिराचा, निज-सुख-मय-नित्य-निरूपमाकारा । 

भावि चराचर-बीजं, शिव-रूप-विमर्थ-निर्मलादर्ंः ॥ २ ॥ 

जो भविष्य में उत्पन्न होने वाले चराचर वस्तुजात की जनवी है 
ओौर शिव के अहमित्याकारक स्वरूप-ज्ञान के प्रकाशन के लिये दपण के 
समान है, उन नित्या ओर स्वभावतः आनन्दमयी आद्या शक्ति की 
जय हो। 

स्फुट-शिव -शक्तिसमागस-बीजांकुर-रूपिणी परा-शक्तिः । 

अणुतर-रूपानुत्तरविमर्श-लिपि-लक्ष्यविग्रहा भाति ॥ ३ ॥ 

वह्‌ शिव-शक्ति-समागम बीजांकूर-रूपिणी ह । “शिव से ज्ञान-छक्ति 
ओौर शक्ति से क्रिया शक्ति का अर्थ ग्रहण करना चाहिये । दोनों शक्तियों 
की अधिष्टान-भूता होने से वह॒ चिदानन्द-रूपिणी बीजांकुर-रूपिणी ह । 


बह अणु से भी सूक्ष्म है, अनुत्तर-छ्पि ( अ-कार ) भौर विमर्श-लिपि 


( ह-कार ) स्वरूपिणी है अर्थात्‌ बह वर्गं बणंमाला रूपिणी ह । 
पर-शिव-रवि-कर-निकरे, भरतिफलति विमर्शं -दर्पणे विशदे । 
प्रति-रुचि-रुचिरे-कुडये, चित्त-मये निविशते महा-बिदुः ॥ ४ ॥ 
प्रकारौक-स्वभाव पर-चछिव ( कामेश्वर ) रूपी सूय के किरण-रूप 
स्वरूप-प्रकारक स्वच्छ विमर्शरूपी दर्पण मेँ भ्रति फलित होते है, तब 
उनका प्रतिबिम्ब-स्वरूपी महा-बिदु चित्त-कूपी भिति पर अङ्कित होता ह । 
चित्तमयोऽहङ्कारः, सुव्यक्ता हाण-सम-रसाकारः । 
लिव-शवित-मिथुन-पिण्डः, कवली-कृत-मुवन-मण्डलो जयति । ५ ॥ 
प्रकाश-विमर्ं के संयोग से चित्त पर जो बिदु प्रतिफलति हमा 
बहो अहङ्कार है । वही शिव-शक्ति-मिथुन का एक पिण्ड हँ ओर उसी में 
छत्तीस तत्त्वो का सङ्घात-स्वरूप सकल भुवन-मण्डल निहित ह । उसने 
विश्व को ग्रस लिया है । वर्ण-माका के च्षर भी उसी में समाये हए हैः 
जो परा-पश्यन्ती-मध्यमा ओौर वंखरी चारों वाक्‌ के प्रकाराकं है । | 
सित-शोण-बिन्दु-युगरु, वि विक्त-शिव-शक्ति-संकूचत््रसरम्‌ । 
वगर्थ-सृष्ट-हेतुः, परस्परानु-प्रविष्ट-विस्पष्टम्‌ ॥ ६ ॥ 
उस महा-बिदु मेँ एक शुभ्र ओर एकं रक्त बिदु समाया हुआ हं । 
दोनों बिन्दु एक दूसरे मे अनुप्रविष्टं! ये ही कामेर्वर-कामेश्वरी है, 
जिनके विहार ( संकुचन ओौर प्रसरण }) से विश्व का सृजन ओर 
विख्यन होता रहता ह । वर्णाक्षरो की उत्पत्ति यहीं से हुई है । 
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बिन्दुरहङ्कारात्मा, रविरेतन्मिथुन-खम-रसाकारः । 
कामः कमनीयतया, कला च दहनेन्दु-विग्रहौ विन्द्र ॥ ७ ॥ 


रक्त-शुक्ल विदरबो की समरसता से अर्थात्‌ प्रकाश-विमर्थं के मिथुन ` 


की समरसता से ही कामेश्वर-सहित कामेश्वरी की महाबिद-र्य से. अनुभूति 


होती है। इसी विदु से “अहम्‌'-ूपी स्फुरत्ता-सम्पन्न जीव-शरीर की. 


निर्मिति होती है । वह स्फुरत्ता-शालिनी अहन्ता-रूपिणी भ्रकाशानन्द- 
सारा महात्रिपुरसुन्दरी अनन्त-कोटि ब्रह्माण्डों को जननी बोर लिपि- 
अक्षर-श्पिणी. वाम्बादिनी कामकला है । 4 

इति कामकला विद्या देवी-चक्र कमात्मिका सेयम्‌ । 

विदिता येन स मुक्तो, भवति महात्रिपुरसुन्दरी-रूपः ॥ ८ ॥ 


वही “कामकली' विद्या संमस्त प्रकटोदि मंत्र-देवात्मक श्री चक्र ` 


रूपिणी है । इसको जो भली भाति जान केता है, वह मुक्त अर्थात्‌ 


तद्रूप-महात्रिपुर सुन्दरी-स्वरूप हौ हो जाता ह । इसी विदु-रूपिणी सवं 
प्रपञ्च की बीज-भृता आदि विद्या श्रौ विद्या से जगत्‌ के उत्पत्ति आदि 


कार्य चलते हैँ । 
सृष्टि के मूलभूत तत्तव॒ को समञ्षने के लिये त्र-विज्ञानं में कामकला 
का बडा महत्व है । इसका प्रतीक है ई कार । इसमे भी मूरतः 
तीन विदं कौ योजना है! इसे आकार में छिखने पर यह स्वरूप 
होगा-- ` 
ख बिदु 
न ^) 


रक्त ) ¢) श्ुक्छ 
॥ 
परिणाम 


सृष्टि का मूल स्वरूप “कामका को माना गया है । इसका प्रतीके 


है “ई” वरणं । वणँ का प्रारम्भ अंत “अह से हीता है । अर्थात्‌ ` 
“अट” या पराहता मेँ ही वर्णं राशि का पयवसान है 1 सारे विश्वमे 


मातृका शक्ति अपने अस्तित्व को पोषित कर रही है ! यथा-- 


“पृविस्वं व्याप्य चिदात्मनाऽहमित्युज्जुम्भसे मातृके 
“शक्ति महिम्न स्तोत्र दुर्वासा । 


कामकला विज्ञान बड़ा गूढ़ है ओर विभिन्न शस्त्रो से संब॑व रखता 


है। प्रायः शक्ति देवता के बीजों मे “ईकार प्रधान हि । अतः सवं 


साधारण शवित-तत्तव का यह अतीक है । आगमो में इते कहीं कहीं 
शृद्ध-विद्या भौ कहा ह । "कामकला" को प्रायः शक्ति का संभुण प्रतीक 
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। माना गयाहं । तीन मिद तथा नीचेका भाग जिसे हार्घ-कला भी कहते 
। है, ये राव अंश मिल कर पराशक्ति का अवयवात्मक शरीर भी बनता ह । 
“बिन्दुं संकल्प्य वक्त्रं तु तदधः स्थं कुचद्वयम्‌ 
तदधः सप्रराधं तु चिन्तयेत्तदधोमृखम्‌ 
एवं कामका रूपमक्षरं मत्समूत्वितम्‌ । 
कामादिविषमोक्षणामाख्यं परमेस्वरी । 
तदेव ॒तत्त्वभ्रवरं निज देहं विचिन्तयेत्‌ ॥-वामकेश्वर तन्व 
ऊपर जो तीन बिदु दिये है .. ये तंत्र श्ास्व के सार तत्त्व 


॥ है । इन तीन बिन्दु्ओं से भी देवी के शरीरं के अवयवो की कल्पना की ` 


जाती है । भिन्न-भिन्न घाभिक साम्प्रदायिक भावनाय भी इन्हीं के आधार 
धर की जाती है । धी भास्करराय दीक्तित ने लिखा है- 
उध्वं कामाख्यो बिन्दुरेकः | 
तदधोऽग्नीषोमात्मको विन्दद्वितीयरूपोऽन्यः । 
तदधो . हकारार्धरूपः कृराख्यस्तृतीयः । 
तदहि प्रत्याहारन्यायेन कामकचेत्युच्यते । 
शरीरऽपि त्रय एवाऽवयवाः श्ीर्षदिषटिकान्तः 
कण्ठादिस्तनान्तो 
हदयादिसीवन्यन्तश्च ”* “ˆ "ततरच यथाक्रममक्षरावयवान्‌ । 
- देव्यवयवत्वेन परिणतान्‌ विभाव्य देग्यच्चरयोरमेदं विचिन्तयेत्‌ ॥। 
--( सेतुबन्ध टीका ) 
अ" एवं "हं" इन दोनों के समाहार से विदु के सहयोग से अहंभाव 
 कास्फुरण हमा करता ह । यह अहंमाव ही मूरीमूत कामततत्व ह । यही 
अप्राकृत नवीन मदन है । “अ' वर्णमाला का आदि है ओौर ह वर्णमाला 
के अन्तमं है, दोनों के समाहार से समग्र वर्णं माखाही चोतितहो रही 
' है। "अ" प्रकाश्ात्मक परमशिव है एवं ह विमर्शं रूपा परा शक्ति है । 
दोनों का भाव अथवा नित्ययुक्त भाव सिद्धहो रहाहं। इसी को युगल 
मिलन कहते हैँ । 
| प्रकाश अहं रूप विम्य है ओर अहं भाव ही विमर्थंका कारणहै। 
प्रकाश्च ओर विमं दोनों अभिन्न है । 
| ९४1६३11 15 च€ दयल्यं€०८< ग = व -0658" अहं 9८8 ^. 
| ७३०१ ३5 लफृल्पल्यल १६ श" इदम्‌ । प; प१२७४' 35 पत ल€- 
४८०८८ 18६ ] 97 १1€ प ८प८अ८त ००८ “अकृतकोऽ्म्‌' 1 ५८ 
शिप्रा ० 116 पपार्लः$€ { सृष्टि), 19 ल 73०659६० 
० "€ प्णरुटःऽ€ ( स्थिति ) ० 10 € 90507६०7 ० ५१९ 
००९६८७८ ( र्य अथवा संहार } । 
जिसको अहंभाव कहा जाता है वही नित्य धी राधाकृष्ण का युग 
स्वरूप ह । स्मरण रखना हौया किं अ” जिस प्रकार शुद्ध चित्‌ स्वरूप ह, 
ह" उसी प्रकार शुद्ध चित्कला को हाहं कला है । "ह" आधा है एवं यह 
भआधाही राधारहै, जो *अ' को आश्रय करके बिन्दु के साथ अभिन्नरूप 
से या मिक्ितिरूपसे प्रकारितहो रही, यहीसृष्टिकी आदिम रख 
लीला का अन्तरङ्ख स्वरूप है । अन्यक्तावस्था से जब अचिन्त्य रूपसे 
कला का उन्मेष होता ह तब प्रथम चिद्भाव का स्फुरण होता है । अन्यान्य 
भाव उसके परवर्ती हँ । इस चित्‌ माव का चोतक अनृत्तरया अ ह, 
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इसके पश्चात्‌ क्रमशः अर्थात्‌ उत्तरोत्तर सव कलाओं की स्फूति होते-होते 
बाद मे अन्तर्मुख प्रवाह उपस्थित होता ह । इसके फलस्वरूप समस्त 
मातृका-वणं की अभिव्यक्ति के पर्चात्‌ सम्प्रसारण का अवसान होने पर, 
सङ्कोच भाव के निष्पन्न होने पर बिदु में स्थिति लाभहोताहै। बिदुसे 
विसर्गं एवं विसर से पुनः बिदु इसी का नाम जह्‌ * ह । यह कामतत्त्व 
है, जिसे काम कहते है, उसी को प्रेम या आनन्द कहा जाता ह । 
कामतत्तव के स्फुरण के साथ-साथ ही एक गदवैत बिदुदो रूपोंमें 


परिणत हुमा शवं इस एक के साथ दो का आङ्ष्य-आकर्षक संबंध स्थापित 


हमा, एक बार एक बदु घे दो बिदुओं का निर्गम होने ख्या गौर फिर 
बिदु-ढय संकुचित होकर एक मे रीन होने खमे, यही  बिदु-विसर्ग का 
खेल है ! बिद ज्ञान है, विसर्गं कर्भहै। निदु चित्‌ है, विसं आनन्द है । 
बिदुशिवटहै वाश्रकाश्चहै, विसर्गं शक्ति वा विमर्यंहै। बिदु-विखगं की 
क्रीड़ा ही कामकला है । इसमे तीन बिन्दु हैं । कारण-बिदु दो; कार्य 
विदु एक । वस्तुतः यह कार्य-व्िदु ही वबिदुद्रय के संषर्षजनित आनन्द का 
उदय या प्रादुर्भाव ह । वस्तुतः यही नन्द का नन्दन ह। कामकला का 
विलास वस्तुतः अग्नि, सोम एवं रवि ( काम बिद अथवा संयुक्त या मिश्च 
बिदु ) इन तीन बिन्दुओं की क्रीडा ह । 

याद रहे विश्वन्यापिनी शक्ति चित्‌ ( चेतना ) है, इसलिये वह 
ज्ञान (मय) है, उसे जान है, इसकिए इच्छा होती है गौर इच्छा होती हं 
इसच्ियि क्रिया होती ह । जब अपनी इच्छा ओर क्रिया से वह सुष्टि कल्पना 
करती है ओर साथ-साथ नाम गौर रूप उत्पन्न होते है तब सृष्टिका 
प्रवर्तने होता है, इनका चिह्ध व संकेत इस प्रकार है- ¦ 


1 ® 
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चित्र १ मे (+) चिन्ह वाला विदु चित्‌, चेतना, ज्ञान अथवा शक्ति 
विद है । (> ) चिह्ित विदु “नाद-बिदु' है ओर (>) चिद्धित विदु 
“रूप-विदु' है । अंतिम युग्म बिदुओं को संक्षि रूप मेँ “नाद-विदु" भौर 
“रूप-विदु' न कह कर केवर “नाद-विदु" भी कहते हैँ । इन तीनों बिदुगों 
को मिलादेने से त्रिकोण (चित्र २) बनता, इसका नाम कामकला 
वाविभुकी इच्छाका खेल है। वेदना के आनन्द काही विभक्तरूप 
इच्छा ओर क्रिया के सम्मिलित रूप का नाम आनन्द है ओर ज्ञान-इच्डा- 
क्रिया का नाम चित्‌-आनन्दह। सारांश यहहै किं त्रिकोण वा योनि 
चिदानन्द का आदि गौर सबसे सररू प्रतीक है । इसकी लीरा सभी 
आध्यात्मिक साधनागों गौर विह्लेषकर योगियों ओः . .शत्रिकों की साध- 
नागों में सर्वत्र परिव्यास है । इस त्रिकोण की तीन जाए वैदिक, जैन, 


बौद्धादि के त्रिकं भौर तुलसी के त्रिविध" है । रूप कल्पना में जब उध्वं 


बिद को मुख माना जाता है तब दोनों अधोबिदु कुच माने जाते है । 
ख्था- ¦ | 


मृखं निन्दुं कत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदवो 
ह (का) रार्धं ध्यायेचो हरमहिषि ते मन्मथकलाम्‌ । 

स॒ सद्यः संक्षोभं नयति वनितेत्यतिलघु 
त्रिलोकीमप्याशु रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्‌ ।॥। 


- (सौन्दर्यलहरी, श्लोक {९--कामकला बीज ध्यान ।} 

चित्र नं० २ के त्रिकोण को शिव योनि कहा जाता है । इसमें उर्ध्वं 

चिदु (^<) की कल्पना मृख सू्पमे को गई है । यदि इसी त्रिकोण 

को नीचे की ओर उरूट दिया जाय तो उष्वं बिन्दु (^) नीचे आ 

जायेगा । इस स्थिति मेँ जब उच्वं बिन्दु की नामिस्पमे कल्पनाकी 

जाती है तब इसे शक्ति योनि कहते है । इन त्रिकोणो के बीच एक बिद 
की कल्पना की जाती है । 








स्तन न स्तन 
ई । 
। योनि | 
[ध्यानमें इस षट्कोण की ही भावना करनी चाहिये | 
नाभि से नीचे ही योनि अथवा भग स्थित हं। यह्‌ षट्कोण ही शिव-्क्ति 


के मिथुन का प्रतीक है, 
यह मध्यस्थ विदु कूटस्य आदि शक्ति वा तुरीय ह, जिससे त्रितत्त्वादि 


१११ 


उत्पन्न होकर सृष्टिखीला का विस्तार करते हैँ । यह मव्यबिदुही श्री 
चक्का मध्य विदु हं, जिसपर ब्रह्य शक्ति स्थित रहकर सृष्टि-चक्र का 
संचालन करती हं। इस प्रकार त्रिगुणात्मक साकार सिका का 
अतीक त्रिकोण ह बौर निर्गुण आदि मघ्यान्त हीन ब्रहम ( अंत बृहत्‌ ) 
के महा विस्तार का सकेत हकाराधं अर्थात्‌ मेखला ह, जो ओंकार में 


अमात्र (-चित्र नं० ४) के रूपमे अवस्थित ह । 


सं का मूर तत्त्व अजा, आद्या शक्ति है; अनन्त भौर अव्यक्त है । 
शाक्तागम से लेकर वैष्णवागम एवं वेखानसागम तक, सम्पूणं आगम 
साहित्य में उसी अव्यक्त को प्रकट करनेकी चेशाकी गर्ह । आगम. 
का विशेष महत्व इसी मे है । उस अज्ञेय एवं अव्यक्त शक्ति के प्रत्येक 
विकास मे एक ही परम वत्व का स्वतः आगम होता रहता है । इसी 
हेतु से इसे आगम कहते भी हैँ । . उस परम तत्व को ईर्वर कहते है, 
शिव कहते है । उदाहरण स्वरूप अश्दि टोला ही है । ब्रह्मदेव तपके 
प्रभाव से सृष्टि तो जैसी चाहते थे, कर लेते थे, परन्तु उसकी अभिवृद्धि 
नहीं होती थी । अस्तु, शक्ति-ने विमं या स्फूति खूप धारण किया मौर 
शिव ने प्रकाश रूप से उसमे भ्रवेश । परिणाम स्वरूप "बिन्दु" की प्रादु- 
भावना हई । इसी रीति से शर्वित ने शिव में प्रवेश किया, जिसमें वह॒ 
बिन्दु समुन्नत हुमा मौर इस संयोग से स्त्री-तत्त्र नाद' कौ उत्पत्ति हुई । 
ये दोनों विदु गौर नाद दूध ओौर पानी कौ तरह एसे मिले कि एक 
रूप हो गये मौर “संयुक्त बिद" ( अद्धनारीश्वर ) नाम से प्रसिद्ध हुए । 
यह्‌ संयक्तबिदु तत्व ॒पृरुषत्व एवं स्वत्व उभय के बीच आत्यन्तिक 
आसक्ति को प्रकट करता है! इसी अभिप्राय से इसक्रो "काम मी 
रहते है। ` | 
पुनः बिन्दु दो हैँ । उनमें से एक इवेत भौर पुंसूत्व का बोघक है ओौर 
रक्त है, जो स्तरौत्व का परिवायक है । इनसे "क छा" कौ उत्पत्ति होती है । 
अस्तु, तोनों विदु--[ ( १ ) संयुक्त विदु ( काम }, ( २ ) श्वेत विदु, 
(३) रक्त वदु ( कला) ] मिलकर "कामकला" में परिणित हए । 
इस प्रकार यहां चार शक्तियों का एकव्रीकरण हुमा । (१) मूल-बिदु, 
वह्‌ तत्त्व विशेष जिससे इस जगत्‌ को रचना हुई । (२) नाद, जिसके ही 
ऊपर बिन्दु के क्रमोन्नति परिणाम से उत्यन्न द्रव्यो का नामकरण अवरुम्बित 
है । इन दोनो मेँ अत्यन्त प्रेम है, परन्तु वह सृष्ट-विस्तार-दीन हं । 
एक जनक-शक्ति उनके साथ (३) श्वेत पुं° विदु (जो स्वतः तो 
उत्पत्ति मे असमथं है ) ओौर (४) रक्त-स्वरी विन्दु के द्वारा संयोजित 
हृई । जबर ये चारों. तत्त्व मिकर (कामकलाः मं प्रवृत्त हृए तब 
संपूरणं शान्दिक ओर वास्तविक सृष्ट उत्पन्न हुई । भयु आदि के मत से 
नाद के साथ अधं-कला' की मी परिणति हुई, जब प्रथमतः 
तस्व ने मूल-विदु मे प्रवेश किया था। किसी-करिसी आगम में सर्वश्रेष्ठ 


देवी कामकला" के स्वरूप का वणेन करते हृए कहा गया हं कि सूर्य 


(संयुक्त-बिदु) हौ उनका मुख है ओौर अग्नि एवं चन्द्रमा ( रक्त ओर . 
दवेत बिद ) हौ उनके वन्नस्थल हैँ ओर अर्धकला जननेन्द्िय ह। इस 
विचार-सरणी से गर्भ की स्थिति सुस्पष्ट होती है, जिससे सृष्टि का विकास " 
होता ई । अस्तु सुटि-विवायिनी एकः महिमान्वित देवी है ओर उसको 
"परा", "लक्ता", "भटारिका' ओर त्रिपुर सुन्दरी कहते हैँ । 


सन्मार्ग आगम विशेषांक 




























पसृत वणमाला का प्रथम अक्षर अ" शिव्र का प्रतीक हं भौर अंतिम 
पः ह' शक्ति का प्रतीक है। इसी !ह' को अर्धकला' व हार्धकला 
{वा अर्वभाग कहते हैँ । इसी से यह स्त्री तत्व ह, गर्भाशय है । यह्‌ 
ही योनि रूप में कल्पित होती हं । यह हार्षकरा अति रहस्यमय 
तत्व है । यहां इतना ही कहना काफी होगा कि शिव शक्ति के मिलन 
) अमृत को धारा प्रवाहित होने पर उससे जिस खीला रूप 
| 7 होती है, वही तांत्रिक परिभाषा में हार्घकखा के नाम से 

त 8। 


[ भ' कार रूप प्रका के. साथ हकार सूप विमर्च का अर्थात्‌ 
के साथ सोमं का साम्यभावही “काम' अथवा ^रवि'केनामसे 
दढ है । शास्त्र में जिस अग्नीषोमात्मकं निदु का उल्ठेख पाया जाता है, 
भी यही है । शिव ही अ' गौर शक्ति ही ह है संयुक्त-सिदु रूप 
यह 'अहं' अथवा पूर्णहन्ता ( भै पूरणं हं ) है । साम्य मग होने पर 
ह युक्त बिद प्रस्पन्दित होकर शुक्ल ओौर रक्व॒ विदु में आविर्भूत होवा 
{। इष स्पन्दनकायं से जो अभिव्यक्त होता है उसे ही शास्त्र में संवित्‌ 
कवा चैतन्य के नामस वर्णन किया जाताह। इसी का दुसरा नाम 
व्िकिला है । अन्निके सम्पर्क से धृत जिस प्रकार ग कर धारारूपमें 
हने छ्गता है, उसी प्रकार प्रकाात्मक शिव के सम्पर्कं से विमर्य रूपा 
कमित द्रत होती है तथा उससे एक परमानन्दमय अमृत की धारा का 
होता हं । यही अमृत धारा हार्घकला ह गौर एक प्रकार से उपर्यक्त 
। ए ¶कला एवं सरे प्रकार से ब्रह्मानन्द का स्वरूप ह । | 
= यह 'ह' भौर शिव स्वरूप अ' का सम्मिलन कामकला अथवा त्रिपुर- 
(दरी का स्वतः विकास है; यह्‌ त्रिपुरसुन्दरी "अहम्‌" से ओत-्रोत है । 
टव से व्यक्तित्व संचिति ह । यही कारण है कि संपूर्णं सृष्टि व्यक्तित्व 
महत्व से परिपूर्णं है । गौर जीव्र मात्र, इस प्रकार त्रिपुरसुन्दरी के 
ह्यन्तर हैँ ओौर त्रिपुरसुन्दरी पद को प्रात हो सकते है, यदि वे देवी 
क़ म गौर !ह' के साथ कामकलाविद्या' का अभ्यास करे । 
षकृत वर्णमाका के प्रथम अक्षर अ" अन्तिम अक्षर ह" केबीव 
षं अक्षरो को अपने मेँ समावेशित कयि हृए है ओर उनके द्वारा बने 
पृपुणं शब्दो को भी ( संपूर्णं वाङ्मय को भी ) । जैसे त्रिपुरसुन्दरी 
7 पब वस्तुओं की उत्पत्ति है, उसी तरह संपूर्णं शब्दों की भी । 
पी उस महादेवी का नाम "परा ह अर्थात्‌ चार प्रकारकी वाणी में 
क, सृष्टि परिणामी है, विवत्तं ( मिथ्या अध्यास ) नहीं है । 
स्मरण रहे कि विदु ( कायं ), नाद गौर बीज इन तीनों विदुगों को 
शने से जो त्रिकोण बनता ह उसी को कामका का स्वरूप माना गया 
| काम' का अथं यहां यौन-वासना से नहीं बल्कि भगवती की सृष्टि 
तकी इच्छासे ह । शारदा तिलक' के अनुसार विदु से रौद्री, नाद से 
ष मौर बीच से रामा शक्ति की उत्पत्ति दताई जाती ह । इन्हींसे 
षः रद, ब्रह्म ओर विष्णु ज्ञान, इच्छा, क्रिथा के सूप में आये । अन्न, 
र भौर सूर्यं का आकार कमः निरोधिका, अरषेन्दु ओर निदूरूपह। 
नी हृदय के अनुसार इनका करम ह-- 
^ (अ ) इच्छा, वामा, पश्यन्ती, (ब ) ज्ञान, ज्येष्ठा, मध्यमा, 
ष्‌ ( स ) क्रिया, रौद्री, वंखरी । 


। 


) 
क 
* 
। 


1 


३; 


महाविदु के विभागोंको याद रखने के". ल्यि अग्िदीज र" का 
स्मरण कर, इसमें नाद के चिह्व को उल्टा करने से चन्द्र ( इन्दु ), बिन्दू 
( सूर्यं ) मौर "र' अग्नि का प्रतीक होगा । इनको मिलाने से चिक्रोण ठन 
जाता ह । 


रवि 


€; ^ \ ^ \ र 
-- 


४ | 


सत्त्व 


ऊध्वं कोण रवि निदु है । ` वाये निम्न कोण अग्नि विदु ओौर दर 
निम्न कोण चन्द्र प्दुहै। सूर्थं ओर चन्द्रके बीच वामा ओर ब्रह्यको 
यक्ख, चन्द्र ओर अम्ति के दीच ज्येष्टा गौर विष्णु रक्खं, अग्नि ओर सूर्य 
बीव रौद्री ओौर रुद्र रक्े, इन तीनों बिदगों के वीच सम्पूर्णं मातृका 
वणं की रेखाये हँ इनको अ-क-थ त्रिकोण मी कहते हं । 
सहस्रारस्य अकथ 





कारोचरण के अनुसार यहां शक्ति का आकार 'कामकला' रूपी 
त्रिकोण हँ ओौर तीन बिदुओों से निकली हुई तीन शक्तियां--वामा, ज्येष्ठा, 
रौद्री, इस वरिकोण की तीन रेखा है । अ से विसगं ( अः ) तक के १६ 
अक्षरोसे वामा, कसेततकके १६ अक्षरोंसे ज्येष्ठा गौरथसेसतक 
के १६ अक्षरोसे रौद्री रेखा बनती है। श्चेष तीन अक्षरह, क्ष गौरल 
इस त्रिकोण के तीनों कोनो पर रहते हैँ । 

ये जिद वरय ही प्रम तत्तव हैँ गौर अपने में ब्रह्म, विष्णु ओौर चिव को 
समाहित कयि हुए है । इन अक्षरो की रेखाओं से बना त्रिकोण बिदुगों से 
ही आविर्भूत हा ह । । 

असे ञः तक के अक्षर ब्रह्मरेखा, कसे त तक के अन्तर विष्णु रेखा 
ओरथसे सतकके भ्तरर््र रेखा बनतेहं। ये तीन रेखार्येभी 
त्रिबिन्दूओं से ही आविर्भव हुई है । शक्ति के दूसरे रूप यानी गुण यथा-- 
रजस्‌, सत्त्व ओौर तमस्‌ भी इसी त्रिकोण से दशयि जाते हँ । "तन्व 
जीवन" के अनुसार त्रिकोण रूपी योनि मंडल रजस्‌, सत्त्व ओौर तमस्‌ 


रूपी रेखाओं से धिरा रहता ह । बाई रेखा रजस्‌ का दाइ रेखा तमस्‌ का | | 


गौर तीसरी रेखा सत्त्व युग कां प्रतीक-हे । 

यही त्रिकोण तन्त्रतर्गत शब्द ब्रह्म की तीनों शक्तियों तथा भावों का 
प्रतिनिधित्व करता ह । शक्ति का आख्य (निवास स्थान) यहं "कामकला 
रूपी त्रिकोण ही ह । बिद (अनुस्वार) "हं' है गौर विसगं सः ह । 


सन्मार्गं आगम विदोषांक 








लटकितासहस्त्रनाम में देवी को कामकला! रूप कहा गयाह। 


| भास्करराय के अनुसार “काम' (सृष्टि क इच्छा) शिव भौर शवित 


दोनों ही है भौर 'कला' उनकी व्यक्त रूप है । अतः इसे "कामकलाः 
कहते हैं । | 


त्रिपुरा-सिद्धांत के अनुसार कला कामेश्वर ओौर कामेश्वरी की व्यक्त 


` हप है । अतः इसे कामकला" कहते है । वह इच्छाशक्ति रूपी "कामकला" 
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६ है । यह देवी महात्रिपुर सुन्दरी ही है । वह रक्त वर्णे है क्योकि विमर्शं 
शक्तिरूपा हं । इनको त्रिपुर कहते हँ क्योकि ब्रह तीन कोण वारी, तीन 


बिदुवाी, तीन रेखा वारी, तीन अक्षर वारो आदि आदि है । इनके 


। त्रिकोण रूपी योनि के तीन कोण, तीन दु रूपी वृत्त है भौर इनके 


यन्त्र मेँ तीन भूपुर की रेखार्ये है । 
यहाँ योनि का अर्थं स्त्री कौ योनि से नहीं है बल्कि कारण ( संसार 
कीसृष्टिकेकारण ) सेः है। इनके तीन मावह, तीन शक्त्यां गौर 
तीन देवता है ¦ इच्छा, ज्ञान, क्रिया, वामा, ज्येष्ठा, रौदी ओौर ब्रह्म, 
विष्णु, रद्र के रूप में यह्‌ प्रकाशित होती हैँ । 
इस तरह से देवी त्रिपुरसुन्दरी ही परम शक्ति हँ जिनके हर भाव 
मे तीन रूप है । इनके पंचदली संत्रके भी तीन भाग हैँ यथा वारभव, 
कामराज भौर शक्ति कूट जो वामकेश्वर तंत्र के अनुसार ज्ञान, इच्छा 
ओरक्रियाखूपहैं। 
वृ अ कामकला का ध्यान 


वास्तव में काभकलाः का विषय गुर्गुह्य है । कामकला के घ्यान 
के संबंध में "नित्योत्सव' आदि पूजा षदतियों मे छ्खि है-- 

“अथ बिन्दुनां मुखं, बिन्दुद्रयेन स्तनौ सपरार्घेन योनिरिति 
कामकलात्मिकां ध्यत्वा सौः इति देवी श्चक्ति बीजं श्री देव्या हूदयत्वेन 
भावयेत्‌ ।'* | 

कार्कल्छा, शिव ॒ओौर शक्ति का सामरस्य अथवा वेदान्त मेँ प्रसिद्ध 
लीव भौर ब्रह्म का एेक्य है । इसका निरूपण दो स्वरूपो में किया गया ६ । 
अतएव इसके ध्यान भी दो प्रकारके है । कामकला के दोस्वरूपों भेसे 
एक स्वरूप दो अन्तरो के अह्‌" पद से व्यक्त होता है। अतएव लिखा है- 
“"अहमाकाराख्यं सिद्ध कामकलाम्‌ इति” अर्थात्‌ अह पद से व्यक्त (अहं 
स्वरूपवाली- जिसका स्वरूप अह है }) कामकला का च्यान करे । अहं 
यह एक अपूर्वं भाव ह, इसमें द्वितीय नहीं है । अकार अ वर्णमाला 
का प्रथम अन्तर है ओर प्रकाश रूप परशिव अथवा काम का वाचक ह। 
' काम्यते अभिरष्यते स्वात्मत्वेन परमार्थविद्धिरिति कामः अर्थात्‌ 
परमार्थं को जानने वाके, योगी खोग जिसकी सर्वदा कामना करते है, 
वह कामहै । अर्थात्‌ परब्रह्म है । परशिव गौर परब्रह्म एक ही वस्तु 
है । "ह" वर्णमाला का अंतिम वर्णं हं ओर यह विमर्शं रूप, चितृशक्ति 
अथवा काका द्योतक ह । अतः अ भौर "ह" इन दो अच्तरोका 
सामरस्य ( मिलन ) अर्थात्‌ इन दो अच्छरों से बना हा अहं" पद 
कामकला हं । अहं पद समस्त विश्व का तथा निम्नारखखत श्रुति कं 
अनुसार आत्मा का भी निरूपण करता है -- 
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अशिरस्कं हकारान्तमशेषाकार संस्थितम्‌ । 

अजल्रमुच्चरन्तं स्वं तमात्मानमुपास्महे ॥ 
प्रकाश अः विमर्शं हे आत्मक ( प्रकाश-विमरशत्मिकं ) अहन्ता का 
ध्याने कामकला का सूक्ष्म ध्यान है । इस सूक्ष्म ध्यान में इस वात 
काष्यान किया जाता हं कि यह आत्मा ब्रह्य हं तथा समस्त विस्व- 
इस ब्रह्म से अभिन्न आत्मासे ही उत्पन्न हुमा है, इसमें ही अवस्थित 
है तथा इसमेही च्यहो जाता ह । अतः शास्त्रों के विचार से यह 


निर्चित है कि “भे पूर्ण हूः यह विचार करना ही कामकला का 


+ 8, 


ध्यान करना है । “में पुणं हूं * इस प्रकार विचारना ही अदेतावस्था है । ` 


उपर्युक्त विचार ही-- “भै पूर्णं हु" अरोष शास्त्रों का सबसे बेडा ष्य है 
गौर रक्ष्य ही उपासना का चरम सिद्धान्त ह। अहं सः = हंसः, सः 
बहुं = "सोहम्‌ । हंसः सोऽहम्‌" का विचार ही अद्रं तावस्था है, जो पूर्णता 
का द्योतकं हं । यही कामकला का सूक्ष्म ध्यान ह । | 

कला-- क = आका, ला = प्थ्वी अर्थात्‌ पुथ्वी से आकाशपर्यन्त 
दिखाई देने वाला सब कुछ ब्रह्म ही है । अतएव वेद ने कहा है- “सर्व 
खल्विदं ब्रह्म" । शिव से लेकर पृथ्वी पर्यन्त जो कुछ मी दिखाई देता है, 


सब भै ( ब्रह्म ) ही हूं । इस प्रकार विचार करना ही कामकला विमं . 


या कामकला का ध्यान कहुलाता है । 
कुछ शास्त्र कामकला (अहं). का निरूपण ई" इस एकाक्षर से 
करते हैं। वेदोने इस ईकाराक्षर को प्रणव (ऊकार) का समानार्थक 
दर्शया । जिस प्रकार उकार चार अवयवों ( अक्षर या मात्रां ) के 
संयोग से बनता हँ, उसी भ्रकार कामकलाक्षर इकार भी रक्त विदु, शुक्लं 
बिद, मिश्र बिदु गौर संवित्‌ ( अथवा हार्धंकला ) इन चार अवयवो से 
बनताहं। क्खाभीहै-  . ` 
इकारोध्वंगतो विन्दुः मुखं भानुरधो गतौ । 
स्तनौ दहनश्चीतांशुः योनिर्हाधंकल। भवेत्‌ ॥' 
प्रत्याहार न्याय चे ( अक्‌, इक्‌, अच्‌ आदि प्रत्याहारो की भांति ) 
काम, अग्नि, सोम ओर कला ( हार्धकला ) इन चार शदो मे से मध्य 
के अग्नि गौर सोम शब्दों का रोप करने से तथा आदि ( काम ) एवं 
अंत ( कला ) के शन्दों को जोड देने से कामकला शब्द बन जाता है । 
कामकलाक्षर ईकार के चार अवयवोंको देवी के गश में मौर काम- 


का के चार अवयवो मे अभेद मानना अर्थात्‌ कामकला जौर देवी को 


एक ही समञ्चना. कामकला का ध्यान करना है । कामकलान्नर ईकार 
म ओौर देवी मेँ भेद नहीं मानना चाहिए । दोनों एक ही है । 
इकारोऽदश्तो बिन्दुर्मुखं भानुरधो गतौ । 
स्तनौ दहनशीतांशुः योनिहर्वि कला भवेत्‌ ॥ 
बिन्दुं सङ्कल्प्य ॒व॒कत्रन्तु तदधस्तात्कुचद्रयम्‌ । 
तदधः सपराद्धन्तु चिन्तयेत्तदधो मुखम्‌ ॥\. 
शरीर मेंशिर से केकर. घटिका पर्यन्त, कण्ठ से स्तन्‌ पर्यन्त जौर हदय 


से केकर सीवनी पर्यन्त तीन भाग. है । यही तीन माग शरीर के मुख्य | 


भाचहोते हं) केर, हाथ-पैर शरीर की शाखायें मानी जाती है । 


शरीरके भागोके समान ही कामकलाक्षर ईकार मी तीन `भागों से 
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रक्त, शुक्छ.ओौर मिश्र व्रिन्दुओं तथा संवित से. बना हृ ह । 
कै शरीर के तीन भागो में कामकलात्तर के मिश्र, रक्त ओर शक्ल 
तथा संवित का ध्यान करना ओर देवी के शरीर तथा कामकलाक्षर 


मे मिश्र विदु की, कण्ठ से स्तनपर्थन्त माग में अर्थात्‌ स्तनों मे. रक्त 
कैः गुल बिदुर्ओ को तथा हृदय से लेकर सीवनी पर्यन्त ( अर्थात्‌ देवी 
शरीर के निम्न भाग में, तृतीय भाग मेँ ) हार्घकला अर्थात्‌ संवित्‌ का 
करना चाहिये } 
अत्‌ इकाराक्षर में मि, रक्त ओर शुक्छ भिदु की भावना करें 
रक्त बिन्दुओों मे क्रमशः मुख, स्तन-मण्डल ओौर संवित का ध्यान 
| $ लिखा भी है- 
 स्वान्तर्गताऽनन्ताक्षररा शि महामंत्रमयी पूर्णा हन्तामयी प्रकाश्चानन्द- 
रर चिन्दत्रयसमष्टिभूतदिव्याक्षर रूपिणी कामकला नाम महात्रिपुर- 
दये; पस्मयोगिभिः महामाहेस्वरैरनिसमनुस्मतंव्येति 1” 
--( कामकलाविलास रीका ) 
“ईकारस्य बिन्दुविसर्गात्मनः शिवशक्त्योः अकारहकारयोः सामरस्य 
वह्पत्वात्‌ 
--( तंत्रराज की मनोरमा रीका ) 
नित्याषोडश्चिकार्णव के निम्नकिखित दो पचो मेँ कामकला के दोनों 
घरू्पो का वर्णन किया गया है-- 


` तामीकाक्षरोद्धारां सारात्सारं परात्पराम्‌ । 

प्रणमामि, महादेवीं परमानन्दरूपिणीम्‌ ॥ 

वन्देतामहमक्षय्यामकराक्षररूपिणीम्‌ 1"" 
सौः" देवी का भक्ति बीज ह । इसमे यह भावना करे कि यह देवी 
हृदय हं । यह बीज सकार 'स' ओौकार (ओ) गौर्‌ विसर्ग का 
पह ६ अर्थात्‌ इनके योग से सौः" बनाहै। सकार्यं है वह (स= 
ब ), विसर्ग का अथं है ह" { इकार ) । हकार यह का पर्याय 
{। गौकार ( ओौ ) दोनों का सामरस्य प्रकट करता है । अतः “सौः का 
॥्ं है “मे वह हूं ” अर्थात्‌ ब्रहौवाहं "यै अरहा ही हं" यह होता है । 

कामकला का घ्यान गौर सौभाग्य हृदय ( सौः ) का विचार करना 
तों एक ही वस्तु है । 
| कामकला के ध्यान से वशीकरण 
क्लीं काम नीज ह गौर क्लींकार शिव काम है। यहाँ “ई' काम- 
षा को तुरीयावस्था का प्रतीक है जिसके ध्यानसे मोक्ष की प्राप्ति 
६ । 
याद रस कि किसी भी वणं के प्रथम उच्चारण से व्योम में अदुस्य 

रारो विन्दु रेखा सूप प्रकट होता है ओर वही उस वर्णं विशेष का ब्राह्मी 
ष्पिकासूपरहं। उदाहरणके रूपमे इ' स्वर का एक बार उच्चारण 
#ले से व्योम में अदस्य तीन प्रकाश विदु .“. इस प्रकार उत्पन्न होते है । 
षी इ स्वर को जब दीर्घं करके अनुस्वार युक्त कियः जाता है तो उक्त 
ध प्रका विद के अधोभाय मे एक अधोमुख त्रिकोणात्मक प्रका रेखा- 
श्र की उत्पत्ति होती है । अर्थात्‌ "ई' के उच्चारण से-- 
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क्षर का अभेद चितन करना ही कामकला घ्यान कहलाता है । देवी के ` 


\ / 

इस प्रकार की प्रकाञ्च आकृति व्योम मेँ उदुमूत होती ह । यही शारदा 
एवं ब्राह्मी लिपि का हं" है। किन्तु जम इष ई" को ठार-नार एकाप्र- 
चित्त से आवृत्तियां की जाती हैँ ( इषरे शब्दो मे जप किया जाता ह ) 
तो उपरिस्थित भ्रकाद्च बिद्‌ सुन्दर मृखाकृति मेँ परिवतित होने गता है । 
तदधः प्रका बिन्दद्रय स्तनो की आकृति प्रह केरते है एवं अधः स्थित 
त्रिकोण “शिवाद्धं रूप प्रहण कर परिपुणं सुन्दर नारी विग्रह भरस्तुत हो 
आवृत्तिकारक अथवा कटिये-- जापक के सम्मूख प्रगट हो जाता ह । ध्वनि 
की सृजन शक्ति के फलस्वरूप यह प्रकट मृत्ति जापकं को ब्लोक्य वश्ची- 
करण शक्ति से सम्पन्न कर देती है । विधिवत्‌ साधक कोर भी विना 
किन्हीं आडम्बर युक्त अमित व्ययसाध्य आधुनिक उपकरणों के इस 
विज्ञान का प्रत्यक्ष परीज्लमःकरके देख सकता है । मगवान शङ्कराचार्य ने 


तो यहाँ तक कहा है कि ईके मूल. सूप (ब्राह्मी ल्पिरूप) का- ` 


मावना भरित ध्यान मात्र त्रंलोक्य-वसीकरण में समथं हँ । 
मृखं निन्दुं कत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधोः । 
हराद्धंध्याये्यो हरमहिषि ते मन्मथकलाम्‌ ॥ 
स॒ सद्यः सं्लोभं नयति वनितेत्यतिलघु । 
त्रिलोकीमप्याशु शमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्‌ ॥ 
-- (सौन्दर्य हरी, श्लोक १९) । 
मणिपूरवासी आचार्य चरण तीथं जी महाराज ने उपर्युक्त शोक का 
मंत्रोद्धार निम्नलिखित बताया है - 
मत्र 
ॐ क्लीं ह्सौः वनिता संच्ञोभं नय नय कामेस्वरये नमः स्वाहा । 
` ध्यान 
नमः सुमगरूपिण्यै धोमत्या सकलं जगत्‌ । 
कटाच्चप्रभयाञछृष्टं कुर्वन्त्ये कपितं तथा ॥ 


विधि :- उपयुक्त मंत्र का नित्य जाप करने से तथा जप के समयं ` 


साध्या का कामकाके रूप में ध्यान करने से उसके चित्त मेँ तुरन्त 


लोभ उत्पन्न होता है। इस मंत्र के प्रयोग से इस लोक की स्वियों काः 


वश्च करना तो क्या, तीनों लोकव में करिये जा सक्ते हं । 
साध्याके मुख को त्रिकोण रूपी कामकला के ऊर्वं विदुके रूपमे 


मान कर तथा दोनों स्तनो को नीचेके दो विदु मानकर (मनदहीमन 


मंत्र जपते हृए ) - ध्यान करना चाहिये । 


व्याख्या :-- इस मंत्र मे कामकला का ध्यान बताया गयां, जो 


क्लीं मे "कः कारके विदुरूपी मुखके नीचे रु कारके दो बिदओं 
को दोनों स्तनो से उपमित करके ई कार रूपी हराधद््धिनीके योग 
से वनती हं । । 
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| 
स्तन 
हराधं कला ` 

ई" को कामकला का बीज माना गया है । इसमे भो तीन विदु माने 
जाते है । ई' कारका नीचे का भाग !हकारका आधा भाग समञ्चा 
जाता ह । बिन्दु तीन है; ब्रह्मा, विष्णु ओौर शुद्र । उनमें एक मुख है ओर 
दो स्तन । कामका का ध्यान आज्ञा चक्र के स्थान पर किया जाता है । 
कौर अथवा शाक्तं तांत्रिक कामकलाका ध्यान शक्ति सूपीस्त्री को 
साच्वात्‌ योनि मे करते हँ । 

कामी पुरुष के चित्तमें स्त्रीके मुख व कुच युग परर दष्ट पडने से 
विकार उत्पन्न होता है, परन्तु जो पुरूष उनको देख कर स्त्री के रूप में 
कामकला की भावना करके, उसमें उपास्य बुद्धि उत्पन्न कर छेते हैँ, उनके 
वश मँ त्रिलछोकीहो जाती है अर्थात्‌ वे काम को जीत कर मन्मथ हरिहो 
जाते हं । 

भावचड़ामणि' के अनुसार देवी के मृख को उध्वं विदु जान कर ओर 
दोनों स्तनो को निम्न दो- बिदु मान कर तथा उससे नीचे के अंगोँको 
हकाराधं मानकर साधक को देवीके शरीर की भावना अपने हृदय में 
करनी चाहिये । साधक को इन तीन बिंदुओं (इच्छा, ज्ञान, क्रिया; चन्द्र, 
सूर्य, अग्नि, रजस्‌ सत्त्व, तमस्‌; बह्य, विष्णु, रुदर) को देवी के शरीर के 
रूप मे भावना करनी चाहिये । उसको देवी के निम्नांगो (नाभि से नीचे 
चरण तक) में सृष्ष्म "चित्कङा' का ध्यान करना चाहिये । जो तीनों गुणों, 
तीनों देवताओं को अपने मं समाहित क्ये है । अर्थात्‌ कुण्डलिनी शक्ति 
का मूलाधार में ध्यान करे । साधक को अपना शरीर कामकला! के रूप 
मेही ध्यान में देखना चाहिये । 


मूलाधार में एक त्रिकोण मेँ त्रिपुरा देवी हँ मौर वहां उनके कामिनी 
ङ्प का बीज कां अवस्थित हं । यहाँ भी वामा, इच्छा आदि तीन रेखायें 
हैं । इस तरह मूरुधार स्थित त्रिपुरा-त्रिकोण सहस्रार स्थित “कामकला' 
रूपी सूक्ष्म शक्ति का स्थूल रूप ह । इसी मूलाधार स्थित “कामिनी' को 
पुजा व॒ अनुष्ठान मेँ मंत्र जप (तेजो रूप-जप) अर्पण किया जाता हं । 
. बाह्य जप जिस देवता कौ पूजाकी जातीटहै उसे ही अर्पण किया जाता 
ताकि साधक को उसका फल मिल जाये । 


११९ 





दन्दीं तीनों शक्तियो का व्यक्तसूपही जीवर, जो मनुय के शरीर 
मेँ रहता हँ मौर पूजनीय हं । “श्री तत्त्वार्णव'' के अनुसार जो श्रेष्ठ पुरुप 
जपने जीव के स्थूल व सूक्ष्मसूप को परमशिव से सामरस्य कर पूजता है 
ध्याता हं वहु अपने निज स्वह्पकोपा केताह। मत्रयोग से भाव 
समधि की एेक्यता ओौर पुष्टि होती ह ओौर ज्ञान योग की समाधि लगती ह । 


परमबिदु को क।मकला के त्रिबिदु मे विभक्त करने से अव्यक्त ध्वनि 
निक्ख्ती ह । इसी को शब्द ब्रह्म (अथवा ्चब्द व अर्थं का कारण) कहते 
है यायो किये मंत्र शब्द-ब्रह्म से ही उत्पन्न . हुआ ह । यह अकस्मात्‌ 
ध्वनि श्षब्द या नाद मात्रा (नादव बिन्दु से संयुक्त) वर्णादि विशेष 
रहित का अव्यक्त ओौर अखण्ड रूप है । | 


, टु स्मौ हृति से जिसमे क्रिया शन्ति विद्यमान होती है, परम शब्द ` 


श्रह्म की उत्पत्ति हुई, जो शब्द गौर शब्दार्थं कां कारणं है । यहां ध्वनि 


बिदुरूप है जो बाद में सब वस्तुओं में मातृका ओौर वर्णं के रूप मे अपने- 
अपने विशिष्ट स्थान पर उद्‌भूत होती ह । - 

निजस्वरूप रूपी चेतना सबं जीवो में कुंडलिनी चक्तिके कूप में गद्य ` 
ओौर पद्य के शब्दोंकेरूपमें वाणी से व्यक्त होती है। उसके बाद शब्द 
सृष्टि कण्डनी! से ही होती ह । सुतरां (कामकलाः को ही सब मों 
का मूल अथवा उत्पत्ति का स्रोत कहते हैँ क्योकि "कामका सेही खन्द 
ब्रह्म की उत्पत्ति होती है ओौर शब्द ब्रह्मही मंत्रोँंके अब्दव अथंका 
कारण है । 

शिव को शव रूप कहा गया है क्योकि श्षक्ति हीनं को शव कहते 
है । शिव मंसे शक्ति का ^इ' कार निकालदे तो श्व मात्र रह जाता 
है । यह स्पष्ट हुमा किं सब कार्य शक्ति" द्वारा ही होते हैँ । स्वरूप 
( ज्ञान, चेतन। (००७८।००<३§ ) स्वयं गति हीन है, इसच््यि चित्रो 
मे देवी को शिव के शव समान गति हीन शरीर प्रर खड़े हए दर्शाया 
जाताहै। कही संकेत विपरीत-रति में संलग्न शिवशक्ति के चिरत मे 
मिक्ता है । यही पंच महाप्रेत (1४८ &९४४ ००८5९ ) पच शिव यथा 
सदाशिव, ईशान, श्र, हरि ओर ब्रह्म देवी की सेज माने जाते है । 
तांत्रिक खोग अनाहत चक्र के नीचे हृदय में देवी का इसी रूप में ध्यान 
करते हें । ““हसौ ” पंच महाप्रेत का बीज मंत्र है । । 


भैरवयामल' के अनुसार देवी का निवास स्थान चितामणि नामके 
रत्नों से बनाया गया है जो सहस्रार रूपी मणि जंट्ति दीपमें हं, जिखके . 
चारौ ओर कल्पवृक्षो का घेरा है ओौर मध्य मेँ नीप वृक्षो का उपवन हं, ` 
उसमे ए त्रिकोणाङृति अ क थ अथवा गुह चक्र रूपी मंच पर बिद्‌ रूपी 
पलंग बिदा हुमा है । देवौ की सेज परमशिव हैँ । बिछाने की चादर 
"सदाशिव है, तकिया ईशान ह । इस सेज के चार पाये ईशानं, खर, हरि 
ओर ब्रह्म है । एेसी सेज पर महात्रिपुर सुन्दरी सिरहाना लगाये केटी हुई 
है । इसीलिये लक्तिासहस्रनाम में देवौ को पंच-्रह्म-आसनष्ठिता कहा 
गया है । प्रणव में भी देवी जौर परमरिव एक साथ हँ । “ॐ ` पलंग हं 
तथा अ, उ, म्‌ ओौर अनुस्वार उसके च।र पाये हँ । . परमशिव ओंकार के 
ऊपर नादरूपी सेज पर विन्दु रूपमेँ विश्राम कररहेंहं* यायं कहि 
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शरी कार रूप पलंग पर नाद्‌ रूपिणी देवी है, उनके ऊपर बिदु रूप 
वरफदिव दिचमान है 1 एेसा होने से ही ओंकार होता हे । 


शरव का ्योतक है । "इदम्‌" ( यह ) रक्त विदु या अग्नि कहलाता हं 
ओर शक्ति भाव को दर्शाता है । ये दोनों आपस मे दिव्य पति-पत्नी 
कहराते है अर्थात्‌ कामेर्वर ओर कामेश्वरी कहलाते है । इन दोनों का 
इम्मिलित रूप ( मिथुन ) ही मिश्च विदु या संयुक्त विदु अथवा सूं 
कहता है । सूर्यं काम ह तो चन्द्र ओर अग्नि उसकी कला विशेष हँ । 
कका ही विमं शक्ति है ओर विमं शक्ति ही अग्नि सोम रूपिणी है । 
रै तीनों विदु संयुक्त रूप से "कामकला" कहराते हैँ । 
। भ्रकाश तत्त्व स्वरूप भगवान्‌ सदाशिव ही कामेस्वर है ओर विमर्यं 
श्वनित स्वरूप री देवी पार्वती ही कामेश्वरी है । शिव स्वरूप भरकाशच हौ 
4 पक वणं है मौर शकत स्वरूप विमशं हीः रक्तवर्णं है । इन दोनों वणां 
रो एकत्र कर मिलाने से संयुक्त ` विदु अथवा मुख चिदु या रक्त-शुक्छ 
4 मधित अरूण वणं रवि चिदु बनता हं । 
॥ रष्वं विदु (सर्य) देवी का मुख है ओौर निच्ेदो निदु देवी के 
| रोस्तन है ( चन्द व अग्निविदु ) ओौर नाभि से निचला माग "कला 
| स्पीहै जो 'ह्‌' का माघा भाग हका्ं है मौर देवी को योनि ( भग) 
के स्पमें ध्यान में खाया जाता हं । 
| संयुक्त विदु ( सूर्यं ) ही सृष्टि करता हं -ओर व्यक्त शब्द ( वाक्‌ 
च समस्त ध्वनियां परा, पयन्ती, वैखरी, ३६ सत्व शिव से क्षति तक ) 
की उत्पत्ति ओौर सके मर्थं का कारण ( वाक्‌ अथं सृष्टि हेतु ) है। 
। इसी संयुक्त विदु से बीज रूप मे नाद-शक्ति कौ उत्पत्ति होती हं । यही 
। बिद्‌ भ-ह का संयुक्तसूप है जो भरकाशच भौर विमशं अथवा स्वेत ओर रक्त 
| बिदु के मिलन का प्रतीक है | यही चिदु विसं ( : ) को अपने मे 
` माहित कयि हृए है | । | 
कामकला से ही नाद निकलता है . जो सब ध्वनियां कौ उत्पत्ति का 
। कारण है । यही नाद, फिर वणं माला के विविध अक्षर व शब्दो के ख्य 
। भें विभक्त हो जाता है गौर सब्र तत्व तथा वस्तुओं के रूप मे बट जाता 
ह क्योकि वाक्‌ ओर भौतिक वस्तुए्‌ं सबका मूल सोत यह "नाद ही हं । 
अक्षर तथा शब्द नाद रूप शब्द ब्रह्म है । अतः सब वस्तुएं जिनके नाम 
॥ . हन्हीं अक्षर व शब्दो से बने है, नादरूपङ्गहाहीहै। 
प्रकाश ओर विमशं विदु अभिन्न है । यह एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं 
 ॥ क्य जा सकते । इसीलियि यहं कहा गया है कि शिव ओौर शक्तिया 
 .कामेदवर ओर कामेद्वरी भी एक ही तत्तव॒ के बोधक है । इसी तरह 
। विद्याया मंत्र ओौर वेधक, वाचक में तथा देवता ( वेध्य, वाच्य ) मे 
कोई फक नहीं है अर्थात्‌ मंत्र व देवता अभिन्न है, एक ही हैँ । वाक्‌ जौर 
अर्थं मी अभिन्न हैँ । यह साधना से पता कगता है, जब मंत्र का अथं 
रूपी देवता ध्यान में प्रत्यक्ष होता है ओौर साधक को वाच्य शक्ति अथवा 
। ब्रह्मस्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराता है 1 


पंचदक्षी मंत्र ही विया है ओर महात्रिपुर सुम्दरी उसकी देवता हं । 


(य 
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अहं" {मै} श्वेत बिदुं या चन्द्रमा कहलाता है तथा "जह्‌" के रिव ` 


करेगा 1 


तांत्रिक योनि भुद्रा 


"रोहित दर्पण" के अनुसार गुरं का आज्ञा चक्रमे, इष्ट देवता का ` 


हृदब मे ओर योनि रूप ( विकोण, कामकला › भगवती का सहल्तार से 
मूलाधार तक ओौर मूलाधार से सहार तक योनि बीज ठ कादस बार 
जप करते हृए ध्यान करना ही योनि मुद्रा कहराती ह । 

कः 21 15 ०1119110 ०9 पल लप्पप 19 +€ < 
9०तु ०2 १४८ ६४४ त८९४॥५ ३9 पलक, 39 परल ठव € १०४. 
पणू एडम तयप्‌ कट दते ० पाल कमाता, ००५ 
6.00 < 14गा०1 ८3 0 छ€ त, = फमणह 929 ० ४९ 
१००१ 8» ( {त } प्ल धप८8. । । 

भूलाधर से ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त अधोमुख त्रिकोण ओौर ब्रह्मरन्ध्र से 
मूलाघार पर्यन्त उर््वमुख त्रिकोण अर्थात्‌ इख रूप में षट्कोण स्प में 
भावना कर, बाद मे साधक ^" बीज (योनि बीज) कादसबार जाप 
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योनि | । 
` व्यान मे इख मिथुन प्रतीक षट्कोण की भावना करनी चाहिये । 
नाद-बिन्दु, त्रिकोण, वरिसूख, त्रितत्त्व, त्रिशक्ति, योनि, कामकला 
ये सब एक ही तत्त्व के भिन्न भिन्न नाम है । इनमे से किसी एक पर 
विचार करने से सबका स्पष्टीकरण हो जाता है। 

[ विच्ेष ज्ञातव्य :--जपारम्म खे पहले साधक को चाहिये किं वह्‌ 
सहस्रार में गुरु ध्यान, जिह्वा मे मव वणं का ध्यानं ओर्‌ हृदय में इष्ट 
देवता का ध्यान कर बाद में गुर मूति को तेजोमय विततन करेगा, बाद 
ञे इन तीन तेज की एकता स्थापित कर, इस तेज के प्रमाव मेँ अपने को 
अभिन्न रूप में समञ्ञेगा । | 

इसके बाद कामकला का ध्यान अपने शरीर के समान अर्थात्‌ 


कामकला रूप मे त्रिर्विदु को हौ अपना शरीर समञ्च कर जप आरम्भ. 
करेगा । ध्यान में पूर्व मे बताये ढग्‌ से मिथुन प्रतीक षट्कोण की भावना ` = 


करनी होगी । 
संत्र शिखा 


निःश्वास रोकं कर भावना. द्वारा कुंडलिनी को एक बार सह्तार 


ने ॐ जाकर ओर शीघ्र भूलाघार मे साघक रायेगा । इस प्रकार बार ~ . 
बर करते-करते शुषुम्णा पथ में विद्युत्‌ के सदृश दीर्घाकार तेज दिखाई ¦ 


देमा । 


सन्मार्ग आगम विशेषांक 





॥. ऋ 
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यह्‌ क्रिया सुषुम्णा में जप करने से पहले क देर तक करलेने से 
सुषुम्णा जंप सुलम हो जाता ह । सृपुम्णामें जपकी विधि गुर मुखसे 


१ | जाननी चाहिये । सन्मागं का कभी मंत्रविज्ञानांक निकला तो उसमे 


उसे साधकं के राभार्थ प्रकाशित कराने का प्रयास कड्गा । | 
ब्रह्म एक ॒सर्वव्यापिनी शक्ति वा तत्त्व है । नित्य-ज्ञान (चित्‌) ओौर 
नित्य इच्छा, नित्य-क्रिया (आनन्द) इसका नित्य स्वभाव ह । यह शुद्ध 
चेतना है, इसचिये इच्छा गौर तदनुसार क्रिया का प्रवतंन होना, अर्थात्‌ 
आनन्द का स्पन्दन, स्वाभाविकं है । ब्रह्म मे जब इच्छा (काम) होती है 
तो उसमें क्रिया (स्पन्दन) आरम्भ होती है गौर नाद (छब्द, नाम) भौर 
बिन्दु (रूप-साकार पुष्टि) रूप ग्रहण करते है । शब्द उत्पन्न होने ओौर 
रूप करने की क्रिया एक साथ होती है । समुद्र मे आन्दोखन होने पर 
चन्द ओर तरंग दोनों एक साथ उत्पन्न होते है । इनकी उत्पत्ति मे कौन 
पहले ओर कौन पीछे हुमा यह कहना कठिन है, कु लोगो का कहना ह 
कि नाद भौर बिदु एकही वस्तुकेदोनाम है- 
“नाद एव घनीभूतः क्वचिदभ्येति बिन्दुताम्‌'--श्षरंदा तिक । 
नाद ही शायद घना बन कर बिद बन जाताहै। यथा्थंमभेंये एक 


ही ततत्वकेदोरूप हँ ।. इनमें मेद स्थापित करना कठिन है । इसलिये .. 


वाक्‌ (नाद) कोही साकार सृष्टि कहा गया है, जिसका प्रतीक वर्णं 
मार! है! यही नाद-बिदु सृष्टिकाञआदि लूपहै। इसी का विकसित 
गौर विस्तृत रूप नाम .रूपात्मक जगत्‌ ह । 

चेतना के इस महाविस्तार [ वेद का ऋतं वृहत्‌" । श्री अरर्बिद ने 
०४ ४6 ४८०85 नामकं ग्रन्थ में “ऋतं वृहत्‌" के तत्त्व पर विस्तार 


` से विचार किया है। ] अर्थात्‌ श्रह्यत्व के जितने अंश में यह्‌ स्पन्दन 


( क्रिया }) प्रारम्भ होती है, बहु नाद-बिन्दुकेरूपमें त्रिकोण कारूप 
ग्रहण करता ह । नाद गौर बिदु का रूप अरद्ध-चन्द्रकार कही जाती है। 


उसके ऊपर शक्ति का बिदु-स्थान माना जाता है । इन तीनों बिदओंमें ` 


शक्ति-बिदु ऊपर ओर नाद तथा बिदु के बिद नीचे रहत्रे है । इन तीनों 
बिदुओं के भिकने से त्रिकोण बनता ह । यह तनिकोण, त्रिदेव, वरिशक्तिं 


वेदत्रयी इत्यादि का प्रतिरूप है । इस त्रिकोण के भीतर जो स्पन्दन 


(क्रिया) होती है, वही आकारं ग्रहण कर त्रिगुणातमक जगत्‌ के रूप में 
प्रकट होता है । यह निरन्तर स्पन्दन ही सृष्टि का कारण है । स्पन्दन के 
शान्त होते ही आनन्दोल्लास रूप ब्रह्म अर्थात्‌ सृष्टि रूप धारिणी देवी 


` क्रिया शक्ति अपने स्थिर ( कूटस्थ ) रूप में विलीन होकर स्थिर हो 


जाती है 
चिदानन्द के महानन्द से प्रसूत यह क्रिया शक्ति स्वयं आनन्दमयी 


है ओर सृष्टि का कारणदहै। यह त्रिकोण की क्रिया वा गति, 
ब्रह्म का अपने स्पन्दन के साथ खेल, खीला ओौर अच्कृत भाषा में 


` मिथुन कमह । ब्रह्म निष्क्रिय रूप निर्चरु ( कूटस्थ ) षडा हुमा 
` हं, जिस पर त्रिकोणात्सक स्पन्दन ( क्रिया शक्ति, गति शक्ति) 


नृत्य करता रहता है । यही महाका के साथ महाकाली की विपरीत 
गति है । इसी का नाम कामकला ह । कला का अथं सृष्टि है । सकर ब्रहम 
साकार ब्रह्म है ओौर निर्युण निराकार ब्रह्य को निष्कल जह्य कहते है । 
ब्रह्म की काम ( इच्छा, गति ) राक्ति द्वारा कला ( विश्व } कीसृुष्टिका 
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नाम कामकला ओर कृटस्य परमशिव ( बुद्ध का वज्र ओौर्‌ निक्ति तथा 
जैनों का केवलः ) का नाम कामेश्वर ह । । 
त्रिकोण के सामान्य अर्थात्‌ निरन्तर होने वाले स्वाभाविक स्पन्द का 
नाम प्रणव ( ॐ ) ओर देवी प्रणव ( ह्वीं ) ह । शाक्तं दशंन में इसी 
स्पन्दन का नाम विच्न्विनी शक्ति है। यही कामकला का स्वरूप जौर 
रहस्य ह, निसकी स!धना दारा योगी जन सिद्धि लास करते हैं! यही 
कामाख्या का योनि मंडल वा महायोनि पीठ है जहां जगन्माता के रूप 
परब्रह्म की उपासना होती हं । 
ब्रह्यज्ञानियो ने इस पर स्पष्टल्पसे गौर बड़ विस्तार से विचार 
किया ह । इन उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जायेगा-- | 
“त्रिकोणकुण्डलीमात्रां नित्या श्रीः प्रकृतिः परा । ` 
मात्रा सरस्वती साक्तात्‌ शरच्चन्द्र्चत प्रभा ॥ 
वाम रेखा भवेद्‌ ब्रह्मा तरुणाक्षि समन्विता । 
दक्ष रेखा विष्णुरूपा शरज्चन्द्रशतप्रमा ॥ 
अधोरेखा खरूपा दलिताञ्जनसन्निभा । 
श्री ईर्वरसदाश्चिवौ मात्रायां संस्थितावुभौ ॥ 
व्यापकात्‌ श्री शिव ज्योतिः प्रकृत्यन्तगंतं सदा । 
त्रिकोणाभ्यन्तरे शृन्यो बिन्दुः परमकुष्डली ॥ 
अरुणादित्यसंका्यो वबिदुरूपपरिच्छदः । 
बिदुमध्यगतं कोटिचन्दरप्रदायकम्‌ ॥ ` 
स एव परमं ब्रह्य शिवः परमकारणम्‌ । 
. नातः प्रतर तत्त्वं भदिन्येकान्षरीषु च ॥ 
--( 7५५६५१८ ६२५, कारीविरास तंत्रम्‌, -पटल २२, ्टोक 
३३-३८, लण्डन, १९११) । 


“श्रिकोण, कुण्डली, मात्रा, नित्या, श्री, परा, अ्रकृति ओर सैकड़ों ` 


चन्द्र की प्रभाव वाली सरस्वतो ह । इसकी ( त्रिकोण की ) वाम रेखा 
तरुणाल्ति ( रक्त वणं ) समेत ब्रह्या है, संकडों चन्द्रमा की प्रभाव वाली 


दाहिनी रेखा विष्णु है, चिच हृए अजन के रगं वारी नबे की रेखा ख 


है 1 ईस्वर ओौर सदाशिव अर्धमात्रा ( ` ) में है । व्यापक होने के कारण 
भी शिव की ज्योति सदा प्रहृति के भीतर है । त्रिकोण के भीतर शून्य 
बिदु परम कुडलो है । खारू सूर्यं की तरह बिन्दु रूप उसका आवरण ह । 


बिन्दु के भीतर कोटि चन्द्र तुल्य शून्य ह । वही परम ब्रहम, शिव मौर ` 
परम कारण है । मर्दिनी देवी कौ एकाच्षरी ( हीं ) मेँ इससे बढ़ कर 


कोई तत्तव नहीं है ।* . . 
“सदारिवोपरि स्थित्वा ब्रह्माण्डक्षोभमानयेत्‌ । 
-- (कालीविलास तंत्रम्‌, पटल २४, श्लोक २३, ख्डन १९११) । 
“सदाशिव के ऊपर रह कर ( मर्दिनी वा काली) क्षोभ रूप 
ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करती है । 
“यदा त्रिश्ोऽथ गणयेत्तदा त्रिगुणिता विभुः । 
शक्तिः कामाग्निनादात्मा गुढमूतिः प्रतीयते ॥ 
तदा तां तारमित्याहुरोमात्मेति बहुधुताः । 
तामेव शक्तिं ब्रुवते हरेरात्मेति चापरे ॥ 


सन्मां आगम विदोषांक 
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त्रिगुणा सा त्रिदोषा सा त्रिवर्णासा त्रयी च सा। 

त्रिलेका सा त्रिमूतिः सा त्रिरेखा सा विशिष्यते ॥ 
--( प्रपंचसारतन्त्रम्‌, पटल २, शलोक ५२-५६, कङ्कत्ता १९३५ ) 
““सर्वव्यापिनी ( विभु ) श्चक्ति जब तीन प्रकार से गुणित होती है, 





भे होता है। तब निविष्ट विद्वान्‌ लोग इस छक्ति को तार अर्थात्‌ ओम्‌ 
, ओर आत्मा कहते है । वही तीन गुणो वाली, तीन दोर्षो वाली ओौर तीन 
वणो वाली ओौर ओर तीनों वेद है । वही त्रिलोक ओर त्रिमूति है गौर 
छसका विशिष्ट खूप त्रिरेखा ह । * 
 “'जीजत्रितय-- श्चक्तित्रितयलिङ्कत्रितयमयम्‌ 
त्रिकोणं कामकलाच्षर रूपम्‌ । वेखरी विश्वविग्रहा ।" 
-(कामकलाविलास, पृष्ठ १८, कलकत्ता १९२२, वामकेश्वर तंत) । 
| कामकला का. चित्य ( अक्षर ) रूप्‌-त्रिकोण है, जो तीन कड, तीन 
शक्ति ओर तीत लिङ्गमय है । जगत्‌ ही वंखरी का प्रकट रूप ( विग्रह ) 
 है। त्रिकोण की तीनों रेखाओं के नाम हैँ वामा, ज्येष्ठा ओर रौद्री । उनकी 
. व्याख्या इस प्रकार की गई है 
“वामा विर्वस्य ज्येष्टा शिवमयी यतः 1 
द्रवयिक्री ख्जं रौद्री द्रोग्वी चाखिककर्मणाम्‌ ।1" 
-- ( वामकेश्वर तन्त, पृष्ठ २०१ ) । 
“विष्व को वमन करने के कारण वामा है । शिवमयी होने के कारण 
। ब्येष्ठाहै गौर समी कर्मोंको श्रदान करने वारी ओर रोगों को गलाने 
बाली रौद्री है।' 
“यः शिवः परमं ब्रह्य सवं व्याप्य विजृम्भते । 
वामा रजोगुण नित्या अरुणादित्यसन्निभा ॥ 
ज्येष्ठा सत्त्वगुणा चैव शआअरच्चन्दरभ्रकाशिका । ` 
दकिताञ्जनसंकाखा रौद्री तमोगुणा स्मृता ॥” 
--( कालीविलास तंत्रम्‌, खन्दन १९११ ) । 
"जो प्रम ब्रह्य शिवहै, वे ही सर्वग्यापी होकर फले रहते है । 
नित्या { शक्ति ) वामा रजोगुण है, जो लाल सूर्यं की तरह है । ज्येष्ठ 
सत्वगुण है जिसका प्रकाश श्चरज्चन्द्र की तरह है । रौद्री तमोगुण है, 
| जोधिसे हृए अंजन की तरह है 
| “आत्मनः स्फुरणं पस्येचदा सा परमा कला । 
अभ्बिकारूपमापन्ना परा वाक्‌ समुदीरिता ॥ ` 
-कामकला विकास, कछकत्ता १९११, पृष्ट २० 
बामकेर्वरतत्र से उद्धत । 
“बहू परमा कला (पराञ्चकिठ ) अपना स्पन्दन देखती हं, तब कहा 
जाता है किं परावक्‌ ने अम्बिका (मातृका) रूप धारण कर लिया हैं। 


महामातृका कुण्डलिनी बहुविधा नादात्मिका ।{ - (तत्रैव) । | 


“भहामाता कष्टकिनी बहुत भ्रकार से नोदो वाखी ह । 
| “सेयं परा महेशी चक्राकारेण परिणमेद्‌ यदा । 
| ` ` `तदेहावयवानां ` परिणतिराघरणदेवताः सर्वाः ॥ 
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। ठव इस गूढ़ मूति वालो का बोध, कामम, अग्नि, नाद ओर आत्मा के सूप 


आसीना बिदूमध्ये चक्रे सा त्रिपुरसुन्दरीदेवी । 
` ` कामेदवराङ्कनिर्याकलथ चन्द्रस्य कल्पितोत्तंसा ॥ 
` - (तत्रैव) । 
“वह परा ( अशेषकःरण रूप ) महेद्वरी जब्र चक्राकार में परिणत 
हौ जाती हं, तब उसके छरीर के अवयव, आवरण देवता के रूप में 
परिणत हो जाते दहै। चक्रमे, चिदु मध्यमे स्थित देवी चन्द्र कलार्बो 
को कर्णं भूषण बनाकर कामेश्वर की गोद मे निवास करती है 1 ' 
कहना न होगा कि महेर्वरी सक्रिय ब्रह्म है, उनके अवयव या 
आवरण देवता भ्रपंच क्रिया का सृष्टि-स्िति-संहार करनेवारी दिक्काल 
धर्माधर्म इत्यादि नाना प्रकार की शक्तियाँ है । चन्द्र कला आनन्द है, 
जो बौद्धोकी करुणा ओौरजैनों कौ दयाहै ओर कामेर्वर, वेदों का 
“ऋतं बृहत्‌”, वेदांतियो का कूटस्थ ब्रह्म, - बौद्धो का व गौर जनो का 
केवखः.तत्त्व ह । 
कला विद्या पराशक्तेः धी चक्राकाररूपिणो । 
तन्मचघ्ये रैन्दवस्थान तत्रास्ते परमेश्वरी ॥ 
सदाशिवेन संयुक्ता सर्वतत्त्वातिगा सती । 
चक्रं त्रिपुरसुन्दर्या ब्रह्माण्डाकारमीर्वरि ॥ 
-- ( तत्रैव, २७बे श्छोक की टीका में भैरवयामल से उदत ) । 
“पराशक्ति की कला विदा ( सूष्टि रचना ) शरी चक्र के आकार 
मे है। उसके बीच में विदु स्यान है! वहां परमेस्वरी रहती हैं । 
खभी तरवो से प्रे सदाशिव के साथ धुरी हई है । वरिपुरसुन्दरी का चक्र 
ब्रह्माण्डकासरूपटहै। | 
““चन्द्रस्य कल्पितोत्तंसा” पर टीका इस प्रकार है-- 
विश्वसर्जनादिन्यापारविनोदिनी । 
चन्द्रस्य कर्या विस्वजीविन्याख्याया कल्पितोत्तसा ङतमूषणा 
अत्र॒ कल्पितपदेन चन्द्रमण्डलस्य भअगवती- 
| लोखोपकरणत्वं लक्ष्यते । 
-{ तत्रैव ) 
"देवी का संसार की सृष्टि इत्यादि कर्भ से विनोद होता है। 
विश्वजीविनी चन्द्रकला आनन्द वत्त्व है, जो वैदिके ऋषियों का सोमरस, 
शाक्तो की इच्छाशक्ति वा समना तत्तव, बौद्धो की करुणा ओर जनो की 
दया ह । 
त्रिकोणं भमभित्युक्तं वियत्स्थं गुघ्मण्डलम्‌ । 
इच्छाज्ञानक्रियाकोणं तन्मध्ये चिच्चिनीक्रमम्‌ ॥ 
--( तंत्राखोक, बम्बई १९२०, श्लोक ९४ की टीका ) । 
“शून्य मेँ जो गु त्रिकोण मण्डल है, उसे भग कहते हं । इच्छा, 
ज्ञान ओर क्रिया उसके तीन कोण हैँ। उसके बीच में चि््चिनी 


शित का क्रम ( स्पन्दन ) ह । 


यह श॒न्य, बौद्धो का शन्यत्व ओर योगियों की मनोलयावस्था भौर 
जनों का केवलत्वं है । यह वेदान्तियो का कूटस्थ तत्व ओर शाक्तो का ' 
चिदाकाञ हं । 


सन्मां आगम विशेषांक 








भस्मिदचतुर्दयो धाम्नि स्फुटीमभूतत्रिश्षक्तिके 
त्रिशूकत्वमतः प्राह शास्ता श्पूरवासने ॥ 
| -- ( तत्रैव, रलोकं १०४ } । 
“हस चौदहवें धाम में ( अशेष कारण तत्त्व अथवा शून्य में ) जब 
तीनों शवितियां ( ज्ञान, इच्छा, क्रिया ) कूट पड़ती हँ तव क्री शासन 
( बुद्धोपदेश अर्थात्‌ धर्मं चक्त प्रवर्तन ) में शास्ता, बुद्ध ने इसे त्रिशूरु 
कहा है 1” इस त्रिशूल तत्व को बौद्ध-जैन, शैव ओर शाक्तो ने अक्षुण्ण 
रूप में ज्यो-का-त्यों ग्रहण किया है । 
““लोीभूतमतः शक्ति त्रितयं तत्विशूखकम्‌ । 
यस्मिन्ना समवेलाद्धकेयोगी निरञ्जनः ॥ 
--( तत्रैव, श्छोक १०८ } । 
“तीनों शवितियां ( ज्ञानेच्छा क्रिया ) जब क्रियाशील हो जाती हैं 
तब इसे त्रिश कहते हैँ । जिसमें प्रवेश पाने से योगी अविकम्बं निरञ्जन 
हो जाताहं। 


यह सषाक्तो ओर वैष्णवों का समरस, योगियों की निरूपाधि निविकल्प 


समाधि, बौदों की शून्यता ओर जैनों का केवलत्व हं । 
““श्चक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं शकितर्मास्तु महेरवरः 1 


--( तत्रैव, श्लोक १४३ की टीका }) । .. 


महेर्वर शक्तिमान्‌ है ओर सारा जगत्‌ इसकी श्चव्ति का रूपान्तर 
मत्र है । 
हस्ये महेश्वर अर्थात्‌ अपने स्वामी की ईच्छा से ये शितां सृष्ट 
खीला की क्रियाय करती रहती है । यही शक्ति का शक्तिमान्‌ के साथ 
विलास, अर्थात्‌ कामक्रीड़ा है । यह शाक्तो की कामकला, कालरात्रि का 
नृत्य, शैवो का महाताण्डव बौर वैष्णवों का महारास है । | 
इसलिये अभिमुक्तं जन कहते है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेर्वर भौर सभी 
देवता त्रिकोण के अन्तर्गत है-- 
“श्रिकोणो दैवताः सर्वाः ब्रहयविष्णुमहेर्वराः ।“ 


--( तत्रैव,ऽश्लोक १२२ की टीका } । .. 


परमानन्द में चित्त काख्यहोजानाही कामकला का सामरस्यहै-- 


कदाचिद्स्तुविधान्ति साम्येनात्मनि चर्वणम्‌ । 
वेद्यवेदकसाम्यं तत्‌ सा रात्रिदिनतुल्यता ॥ 
-तंत्रालोकः, कारमीर सस्कृत ग्रन्थावलि, ध्री नगर, 
१९२२, चतुर्थो भाग, इरोक ८४ । 
“जब कभी वस्तु ( सत्ता ) साम्यावस्था में आत्मा विश्वाम करने 
रुगती है ओौर मनोल्य हो जाताहै ओर ज्ञाता (वेदक ) ओर ज्ञेय 


( वे ) एकाकार हो जाते है । वह साम्यावस्था रात ओर दिन की 


तुल्यता जैसी है । 

यही शाक्त दर्शन की कामकलाहं। सृष्टिके विस्तार के लिये. इस 
महा अग्नि की चिनगारियां सारी सृष्टि में उडती रहती है । उद्धिद्‌ ओर 
प्राणी जगत्‌ में एक ही नियम काम करता ह । जिस प्रकार फल उत्पन्न 
करने के लिये मकरन्द वाडे फू को अन्य एूर के पराग की आवश्यकता 
होती है, उसी प्रकार कृ प्राणियों मे मातृकीट ओर पुंकीट एक ही शरीर 
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मे रहते हं भौर कुछ में प्रकृति के प्रबध से परस्पर आकर्ण द्वारा सुष्ि 
विस्तार की क्रिया चलती रहती ह । जड़-जगत्‌ का यद्यपि ठीक पता नहीं 
चरता है, पर यहां मी कुछ एेसा ही नियम होना चाहिये । 
ये उस निरंतर असंख्य स्फोट वाठे सृष्टि के प्रवर्तक महाभग्नि काण्ड 

की चिननारियां ह । शक्त दर्शन के ये पर, सूक्ष्म ओौर स्थूल सूप है । 

त्रिश्चिरोभभैरव शास्त्र में अमा नामक कला के स्वरूप ओौर उसके 
विकास सं्बधी विचारके अवसर पर स्वयं परमेश्वर ने भगवती से 
कहा है कि प्रमातृ ओर प्रमेयात्मक विस्व के सृष्टि-संहार विभ्रम, विसर्ग 
मात्र स्वरूपही है । ओर वहीं पर विसर्ग के तीन रूपों की चर्चा की गर 
है-- १. प्रर, २. अपर्‌ ओर ३. परापर । हकार अपर विसर्गं है; स्वरूपस्य 
विसर्जनीय शब्द वाच्य जोदो बिद हैँ-वह परापर विसं हैँ ।. षर 
विसगं को ही सप्तदक्षी कला के नाम से कहा गया ह । षोडशकल पुरूष 
मे, अन्तःकरण प्रभृति सोह कलां को आप्लावितं करती हई यह्‌ 
नित्योदित, अनस्तमित, चिन्मात्र स्वभाव अमृत कला के नामसे कही 
जाती है । ह कार का अर्घोधरूप यह अमाख्य सदशी कला, कौलिकी 
ओौर परा शब्दों हारा बोध्य है । यही आनन्दात्सक पर विसर्ग, बहि्भवि 
रूप ओन्मुख्य से विरहित अतः विसर्गहीन भ्रस्त भुजगाकार स्वात्म मात्र- 
विश्रान्त, परा-संविदरूप चक्ति कुंडकिनी शब्द उन्मुखतात्मक आदि कोटि 
या प्रान्त देश में प्राणकृडलिका कहौ जाती है । इस प्रकार यही संविन्मात्र- 
रूप सप्तदशी कल। शिव व्योम, पर ब्रह्म, शुद्धात्म स्थान आदि नार्मो ढारा 
निदिष्ट की जाती है । अखण्ड परा संवित्‌ स्वयं स्वात्मा में जो स्वात्माक्षेप 
करती है .यह सृष्टि, स्थिति ओौर सहार रूप वैसगिकी स्थिति है। 
अनन्यापेश्च, दूर्ण, परा संवित्‌ रूप विसर्गं ही कादि-हान्त वर्णोके सूप 
में परिस्फुरित होतो है 1 

यह विसं स्थूल होकेर ^ह-कार' वर्णं का रूप ग्रहण करती है जिसका 
हंस, प्राण, व्यञ्जन, स्पशं आदि नामो से उतल्छेख किया जाता है \ 


इस कौलिकी शकि स्पी पररा अथवा हकारार्षं की ` विसगंता- 
विसृष्टिरूप क्रिया की ङतंत। इसी बात में है किं वह आनन्द, इच्छा. 
आदि के क्रम से भिन्नाभास रूप क्रिया छक्ति पर्यन्त उन उन परामश 
(वर्णो) के वँचिष्यकेरूप में स्फुरित होती है । इसलिये जिसमें वणो का 
विभाय स्पष्ट नहीं है अर्थात्‌ नाद-मावात्मक विसर्गं को कुखगुह्धर शास्त 
मे काम॑तत्त्व {अप्रतिहत इच्छा ) के नामं से कहा गया ह! 


इस कामतत्वात्मक विसर्गं मे वित्त को समाहित करके जगत्‌ को 


. एक साथही वश में किया जा सकता है । यह विसर्गं अचर है-नित्य | 


उदित रहने के कारण इसके प्राच्यस्वरूप की प्रच्युति नहीं होती । इसका 
न तो कोई उच्चारण करने वाला ह॑ ओर न प्रतिहन्ता; यह विसगं रूप ` 
देव प्राणियों के हदय देश मेँ स्वतः उच्चारित होता रहता ह इसीलियि इसे 
अनिच्छ ओर अव्यक्त कहा जाता है । -यह ध्वनि रूप, सतत्‌ उदित, नाद 
मात्र-स्वभाव ह । इतना होने पर भी उपभोग के अवसर पर रति सुख कौ 
समाप्ति से सम्बद्ध विवदता के कारण कन्ताके कण्ठसे हा हा के 

रूप में स्वभावतः अभिव्यक्त हौ उठता है । । 


सन्मार्गं आगमं विशेषांक 











जिदुगभित जो महात्रिकोण समस्त ब्रह्माण्ड मूट रूपमे शास्र में 
व्याख्यात हुआ है उसकी तीन रेखायें पश्यन्ती, मध्यमा ओौर वैखरी रूप 
तीन पकार के शब्द, यष्टि, स्थिति ओर संहाररूप तीन प्रकार के 


व्यापार वामा, ज्येष्टा ओर रौद्री किवा ब्रह्मा, विष्णु ओौर ख्रहूप तीन 


प्रकार के शिवां; अथवा इच्छा ज्ञान ओौर क्रिया कूप तीनं शक्त्यशा के 


प्रतिनिधि मात्र है ( कामकलारूपी त्रिकोण इनका सम्मित स्वरूप है }` 


त्रिकोण का मध्यबिदु परावाक्‌ अथवा अभ्बिका ओर श्चान्ता इन दो 
शिवशक्त्यंश साभ्यभावापन्न स्वरूप है । ( वह परमातुका का विलास 
क्षेत्र सदाशिव तत्त्व का स्वरूप है । ) यचपि विदु मे शिव ओर शक्ति 
दोनोंकाहीअंश्षहै एवंत्रिकोणमें भीव्हीहै। तथापि बिदु अ्रधानातः 
"शिव" रूप मेँ एवं इसी प्रकार त्रिकोण भी शक्ति" वा योनि रूपमे 
परिणत हो जाता है। इस बिद्‌ समन्वित त्रिकोण मण्डल से समस्त बाह्य 
जगत्‌ का अविरभाव होता है । | 


चाहे किसी भी देक्ता-या किसी भो स्तर के भूर तत्त्व का अनुसंधान ` 


करो, उसकी चरमावस्था मेँ यह लिङ्गं योनि का समन्वयरूप त्रिकोण- 
मध्यस्थ बिन्दु अथवा विदु गरभित त्रिकोण दिखलायी देगा । इसी कारण 
तंत्रशास्वर मेँ जिस किसी भी देवता के चक्र का वर्णन आया ह, उसमें 
सर्वत्र ही यह निदु जौर त्रिकोण . मूल स्थान में साधारण भावसे 
वर्तमान हैँ । 

उपर्युक्त व्याख्या से यह आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कामकलाः 
रूपी त्रिकोण ही शरी महात्रिपुरसुन्दरी वा थी रुक्तिदेवी का यंत्र्पी 
शरीर है! यही पंचद्ी विद्या है। यही कडिनी श्चक्ति है। यही 
राघाङृष्ण तत्तव है । यही यंसार के सर्वं तत्त्वो व षपदाथों का मूल है । इसी 
से शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है ओर यही सव भवो का भूर सोत है। 





यह्‌ विषय बहुत ही गृह्य हं । इपर पर लेख किखना अथवा भाषण 
देना सरल है किन्तु इसका वास्तविकं रहस्य गुरू मुखसे हौ जानांजा 
सकता ह । ` 


यह लेख भिभिन्न तांत्रिक व भारतीय संस्कृति के ग्रन्थों से काम- 
कला-तत्व' संबंधित सामग्री को उदृत कर, करम बद्ध करके संककित किया 
यया है, मे उन सब लेखकों तया प्रकाञ्चकं का हदय से आभारी है । 
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शाक्तागम सम्मत 
कामकला-रहुस्य 
प्रोफेसर राममूति त्रिपाठी 


| कामशास्त्र आदि मे (काम शब्द का प्रयोय सृष्टि बिन्दु स्थिर किए जते है--साम्य में स्थिति ओौर वैषम्य में सृष्टि तथा 
निमित्तक-कामना या इच्छा विशेष के अथं मेँ होता है, परन्तु इ निबंष में संहार । इन तीनों से अतिरिक्त अथवा उनसे पर भी एक दशा है - जिसे 
काम" का अर्थ है--“रवि' गौर उसकी कराए है-इन्दु या सोभ चथा तुयं" कहा जाता है । 

अग्नि। सुष्टिकेमूलमेंये कलाएं हैअतः प्रसिद्धि है-अग्नीषोमात्यकं स्थिति 
जगत्‌ । जगत्‌ अग्निपोममय है। | | 
जिस प्रका रसांख्यदर्शन मेँ तीना गुणो को साम्यावस्था का नाम प्रकृति 

है, उसी प्रकार शाक्तागम मं अग्नि एवम्‌ सोम की साम्यावस्था का नाम (@ ्, 
“रवि" है । इसी भरं वैषम्य आने से सृष्ट होती है! गुणो के समान जमन # 
एवम्‌ सोम को भी दो स्थितियां है-खम तथा विषम । सम रहने षर त अ 
पर्यावस्था तवा विषम रहने पर सृष्टि अवस्था होतो है । वंषम्यकाल मे यही कल्पना वैयाकरणो कौ पयन्ती, मध्यमा बौर वैखरी कौ उपज 
भो कभी-कभी सोम कौ प्रधानता रहती है बौर कभी वह्धि की । दोनों भे है । परा तुयं है 1 यह मध्य बिन्दु हैं । बेष््वो मे भी चतु््यूह की 
की स्थिति या प्रधानता परस्पर साप्त है । कल्पना है-- वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रचयुम्न ओर संकषंण । यहाँ वासुदेव 
अग्नि एवम्‌ सोम की समता से सृष्टि तथा विषमता से सृष्टि ओर मध्य विन्दु है । | 
संहार होता हं । जिस सृष्टि म अग्नि कौ प्रघानता रहती है बह सृष्टि शरीरया पिडकेभीतरजो मूलाधार पर बिकोण है ओर उस पर 
संहारोन्मुख रहती ह । मग्न ही कका है, कालाग्नि रः ही सवं संहारकारी स्थिव स्वयम्भू छ्मि प्रर सदे तीन अवतं मारकर बैठी हुई नो कुण्ड- 
ह । ऊपर का गया है कि दोनों परस्पर चापे है-- ग्न सतङृत सोम॒ लिनी है- उसका अ वोज इशो "कामकला" सिन्त मे निहित है । उस 
ओर सोम खहङृत अग्नि । अग्नि अन्नाद ह बौर खोम अन्न । अग्नि दाहक त्रिकोण की स्थिति इस भकार है-- 
है गौर सोम दाहय । 

सहस्रारस्थ ईस सोम विन्दु की हृदयस्थ वद्धि के ताषः से क्षरावस्था 
होती है, पर एक समय एेसा भी होता है जब वह अक्षरावस्य रहता है । 
अग्निके योग से उस इन्दु-बिन्दु का क्षरण होता है यही क्षरित या.दरूत 
भवाह हार्दकखा है--इसी से छतीस त्वो का प्राकट्य होता ह । इती 
तरण से कमल-चक्रो मेँ स्थित वर्णमातृकाबं की पुष्टि होती है । मेष जो ॑ 
मेहन करता है--उसका मूर इसी क्षरण में विचमान है । मेद्‌ मेहन भँ अघः प्रसृत शक्ति ही कुष्डलिनी के रूप मेँ मध्यमां के दारको आवृत 
मेँ भी यही मूल धारणा ह ।. इस आध्यात्मिक अथं को ध्यान के रखकर किए बैठी है। नः 
कहा गया है-- “आदित्याज्जायते वुष्टिस्ततोऽन्नंच ततः प्रजाः अ' है अग्नि ओर ह' सोम । अगि कालहं गौर हम सबं काल. . 
इसी वर्षण या मेहन" से संबद्ध होने के कारण शरीर को "वर्ष्म" तथा राज्य के अन्ठर्गत है । “गहं का बिन्दु ही पूर्णं विन्द्र है। सोम चन्द्रै 
वपन" से जुड्ने के कारण "वयु" कहा जाता है । "विन्दु" कल्पना का भी ओर इसका राज्य अमृतराज्य हं । कालराज्यका रीर भौतिक है गौर 
रहस्य इसी क्रम मे निहित है । चिन्तन की विभिन्न धाराओोंमें इसी एक सोभराज्य का अमृत । माता एवम्‌ पिता अथवा ईस्वर एवम्‌ माया भौतिक 
{त्व को कहीं बिन्दु कहं महामाया तथा कहीं शुद्ध तत्व ज्तौ भिञ्च-भिन्न देह के तथा सदाशिव (गुरु) तया ईश्वर (इष्ट) अमृत देह के मल है । 
गज्ञाएं दी गई हैं । इसी काम ओर कला अर्थात्‌ सूर्यं, सोम ओौर अग्निको वैसे अग्निराज्यमें मी चन्द्रहै; पर इस राज्य का “अतिक्रमण कर जनि 
टि में रख कर कहा गया है- पर षोडशकल-सहलार स्थित चन्द्र से अमृत देह की उपरन्धि होती ह । 
न तद्‌ भासयते सूरयो त शशाङ्को न पावकः । जितना विटामिन है-खव चन्दर कलाका ही परिणाम है। अग्निराज्य 
इष काम कला अर्थात्‌ सोम भौर वह्धिको ध्यानम रखकर तीन का चन्द्र पंचदशकला काट ओर इसको अतिक्रान्त कर रहने वाला 
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चन्द्र घोडशकल । काछराञ्य अग्नि कला प्रधान हं ओर अमृतराज्य 
सोमकला प्रधान । फलतः अग्नि भौर चन्द्र का संपर्कं अभयत्र रहता है-- 
संघर्षं उभयत्र गतिशील ह । अन्तर यह है किं कारराज्य मेँ अग्नि सोम 
का अमृतराज्य मेँ सोम ग्नि को प्रास बना लेता -है । आध्यात्मिक दृष्टि 
से पुरुष को धोडशकल चन्द्र से अमृत देह अथवा बैंदब देह की 
उपकन्धि होती है । इस ॒चन्दरप्रवान अमृत राज्य वाङ देह एवम्‌ आत्मा 
म निराकारता की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है । भौतिक देह से अंतर 
स्पष्ट है। 

इस धारा वाले {चितक मानते है कि इख कारुराज्य का अतिक्रमण 
कर लेने पर प्रास होने वारे “कैवल्य' ओर “चित्स्वरूपस्थिति मे अंतर 
है । कैवल्य का मतलब है - प्रकृति, माया अथवा महामाया से अत्मा की 
विवेक ख्याति पर वितस्वरूपा वा स्विति इसके ऊर को बात है। चित्‌- 


स्वरूपा वा स्थिति दो प्रकार कौ है--एक तो शांत ब्रह्मवादियों कौ - जहां 


चित्‌ शवित का विकास नहौं है--अतः धूर्णता' नहीं है बौर दूसरा शैवो 
का-- जहाँ चित्स्वरूपावस्थान तो है ही, चित्‌ शक्ति का भी विकास है । 
चित्स्वरूपापत्तिरूपा मुक्ति भौ दो प्रकार की होती है- क्रम मुक्तितथा 

अक्रममक्ति। क्रम मुक्ति भी विविष रहै, अधिकार (ईश्वर) भोग ( खदा 
शिव ) तथा ख्य (शिव) । छयावस्था के बाद विदु से संबंध का सवथा 
अमाव है--आगे श्िवत्व की उपरन्वि हो जाती है । ` 


अंततः कामकला" का विचार करते हए यह कहना ह किं बिदुसे 
नीचे की ओर अग्नि का भ्राधान्य है--यचपि वहां सोम भी दाह्य साम्री 
के रूपमे विचमान है-पर जसा किं ऊपर बताया शया है--यह चंद 
पंचदशक्ृर है । मध्य मे रवि है जो ऊपर षोडशकलं चंद्र से क्षरते हृए अमृत 
प्रवाह का पान करता रहता है ओर उस्र पान का जवे उद्गिरण होता ह तो 
उश्षौ उद्गीर्णं अमृत से निखि विदव का पोषण होता रहता है । "कामकला 
विलास" मेँडइसीको्यो कहा है- | 


बिदुरहकारात्मा 
रविरेतनमिथुनश्मरसकारः । 
कामः कमनीयतया, 
कला च दहनेन्दुविग्रहौ बिन्दू ॥ 
सित-खोण-बिन्दु युगलं 
विविक्त-चिव्क्ति सकु चत्‌ प्रसरम्‌ । 
वागरथं -सृष्टि-हेतुः 
परस्परानुप्रविष्टविस्पष्टम्‌ ॥ 
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मातृका स्वरूप ओर साधना 
डं. चन्द्रशेखर स्वामी 


आगमो का मन्त्र-शास्वर के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध है तथा मन्त्र का सम्बन्ध मातृकां से है । साधारणतया वर्णों 
को अरग-अलग एवं रूपसे नाम से अभिहित करते है । 
वणेमालात्मक मातृका चार प्रकार कौ है- (१) केवल, (२) बिन्दुयुक्तः 
(३) विसरयुक्त गौर (४) उभयात्मक । लोक मे बिन्दु-विसगं 
रहित केवर मातृकाः का उपयोग किया जाता है ओौर अन्य तीन भेदो 
करा प्रचलन मन्त्र शस्त्र मे हौ है । अकार से केकर चकार पयेन्त िन्दु युक्त 
मातृका को सर्वजञताकरी दि भी कहते है ! स्वच्छन्दः तन्त्र के अनुसार 
“न विद्या मातुकापरा' अर्थात्‌ मातृका से परे ओर कोर विद्या नहीं है । 
मातृका की उत्पत्ति प्रणव से मानी जाती है अतः ओकार का एक 
नाम “मातुकारभू' : भी प्रचलित है । अभिनवगुघ ने सिद्धयोगीश्वरी 
के भतोनुसार विसर्गशक्ति को शन्दराशि अथवा 
मातृका संज्ञा दी है । “अ' वर्णं अनुत्तर गौर 'ह' वर्णं विसर्गं का चतक 
है । इन दोनों का संबटही “अहम्‌' है । अनुत्तर तेज रूप अकुल अथवा 
कौलिकी शक्ति ही विसं पद वाची है । 
अनुत्तरं" परं घाम । 

| विसर्गस्तस्य नाथस्य कौलिकी शक्तिरुच्यते ॥ 
अकार-हकार द्वारा संकेतित शिवशक्ति के संघट को आनन्द शक्ति कहा है 
जिससे विद्व का निर्माण होता ह । यहं विसर्गं शक्ति ही मातृका शक्ति ह । 

मन्त्रशास्त्र से विलोम मातृका, बहिमतृका ओर अन्तमातुका की 
विलेष चर्चा है । प्रचक्िति मातृका सबिन्दुक उरूटा रूप ही, (विलोम 
मातृका है । लिपिमयी देवी बहिर्मातृका" है । साधक द्वारा मूलाधार आदि 
षट्चक्रं मे बं, शं, षं, आदि वर्णो का क्रम से न्यास अन्तर्मातृका" है । 
अकार से ककार पर्यन्त मातृकां की संख्या पचास है। वर्णमालाको 
सयू मातृका कहते है । यही वैखरी वाक्‌ दै! इसको खर 
अर्थात्‌ कठिन या घनीभूत होने कारण वैखरी कहते है । “खः 
अर्थात्‌ कणं विवर मं बैठी. है अथवा विखर नामक शोण 
से प्रेरित होने के कारण वैखरी ह ।* मध्यमा वाणी सूक्ष्म मतृका 
है । परा ओर पद्यन्ती इन दोनों की सृक्यतर या सुसुदम मातृका पुकारते 
ह । यह मातृका विदवनिर्मत्री, स्वतन्त्र, अलुसभ्रमावयुक्त क्रियाशक्ति है । 
घोष, राव, स्वन, शब्द, स्फोट, ध्वनि, क्षंकार गौर ध्वड्कृति 


शाक्त, शैव ओौर वष्णव 


व 
१. तन्त्रसार, प° ६३। २. परशुराम कल्प, सू° २१ खण्ड दशम । ` 


३. स्वच्छन्द पट० ११, लोक ९५. । ४. तन्त्रालोक तु® आ० ॥ 
५. तन्त्रालोक, तु° अ इलोक १४३ । 
दीपिका व्याख्या । ७: सौमाग्यमास्कार, १० १००, तन्त्रारोक, तु° आ 


प० २२५ । 
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६. सूतसंहिता ॒तात्पय- 


इन आठ प्रकार के शब्दो मे व्यास 'अ' से केकर "ख' तक पचास वणं 
भटरारक रूप मन्तरादिमय, समस्त ॒शुढ, अशुद्ध संसारो को जननी, 
परतेद्वरी क्रियाशमित अज्ञात माता होने से गक्रमा, मा कटी 
जानी है । यही सम्पूणं वाच्यवाचकात्मक वा्मयाभास रूप होने के कारण 
सक्रमा मातुका बन जाती है ।' 
मातृका शक्ति ही पर-अभेदात्मक ओर अमर-भेदात्मक ज्ञान का 
आवार है ।९ वर्णो की समुदित शक्तिरूप स्थर मातृका वस्तुतः एकही 
है । पश्षद्‌ कही पचास वुथक्‌-पृथक्‌ वरणो की शक्ति रूप पृथक्‌-पृथक्‌ 
मातुका्ों के रूप मे विकसित होती है । पचास मातृकां का नववर्गो के 
रूप मे उल्लेख - अ, क, च, ट, त, प, य, श, च मिक्ता है । ससवर्ग-- 
अ,क,च,ट,त,षप,यः है! अवर्ग भैरव का बोधक है! अनन्तर 
अकार से केकर विसर्गं पर्यन्त १६ वर्णो के समूह को स्वर अथवा बीज 
ओर "क' आदि व्यञ्जनो को योनि कहते है । बीज वणं ही घनीभूत 
होकर क, च आदि वर्णो का रूप चारण करते दहै । ये बीज के दारा 
न्यवत होते है इस कारण इन्हं व्यञ्जन कहते है । उक्त बीज के संसगं से 
जगत्‌ का हेतु होने से योनि पद वाच्य है! अवग दवारा भैरव ओर थोनि 
वं समाहारक “च' वणं दवारा भैरवी की भूजा की जाती है।* भैरवी ही 
योगीश्वरी रूप उमा है । कसे केकर श तक सप्त वर्गो--सस मातृकां 
का पूजन होता है । वस्तुतः उमा भगवान्‌ कंकर का शरीराद्धं है, आठ्वीं 
देवी है। वेहीसात रूपों मे अयने कौ विभक्त करती है । कवगं की 
ब्राह्मी, चवं कौ महाहेश्वरौ, टवगं की कौमारी, तवयं की वैष्णवी, पवगं 
की वाराही, यवं की रेन््री जौर शवर्ग कौ चामुण्डा अधिष्ठातृ देवता है । 
| अधिष्ठातु महालक्मी निदिष्ट है । वस्तुतः 
ज्ञानदीप्तिमयी उमा ही महारक्ष्मी है ओर वह उमापति भैरव देह से 
अभिन्न ई । माकिनीविजयोत्तर मे महालक्ष्मी को अख्ग्‌ मानकर माहेशी, 
ब्राह्मणी, कौमारी, वैष्णवी, एन्द्री, याम्या, चामुण्डा शौर योगशी 
अष्टमातृका्ओं का विवरण ह । इनके वर्गो कौ -संख्या अ, क, च, ट, त, 
प,यजओौरशटहै। अणिभा आदि अष्ट महासिद्धिं इन अष्ट वर्गो से ही , 
उत्पन्न होती है । | | | 
इस प्रकार आगमशास्त् के अनुसार मातुकादेवी के स्वरूप को संक्षेपतः 
प्रस्तुत करने के. अनन्तर अब हम मातृका सावना के सूक्ष्म तत्त्व पर 
विचार करे । अन्षमाला अथवा मातृका न केवर सामान्य जनों के हारा 


` १. नेत्र तन्त्र अधिकार २१, ` श्लोक. ३७-३८; १० २७१। 
२. शिवसूत्रवातिक, इरोक २३। २. स्वच्छन्दोद्योत १ पट ०, ¶० २८ । 
+, स्वच्छन्दोचोत १० पट ०, पृ० ४२३। माखिनीविजयोत्तर, 


त° अधि० स्लोक १४। 


सन्मा्मं आगम विजञेरषाकं 











। अपितु महायोगी शिव के द्वारा भी जौ जाती ह ।* मातुकानों के 
अभ्यास में प्रायः साधककी प्राण ओौर वाक्‌ की क्रिया चलती ह अथात्‌ 
। अं, आं आदिका स्थूल स्तर्‌ पर उच्चारण करता है । अन्तर्वेखरी मं 
केवर सावधान भाव रख कर इनको उच्चरित करते हँ । . मन्त्रार्थं, 
मन्त्रचैतन्य ओर योगिनी मुद्रा नामक इन तीन तत्त्वो का साच्चत्कार 
कर लेना अत्यन्त आवश्यक टै । अन्तर्वेलरी अवस्था मेँ मातृकाओं का 
। मानसिक आकार होता है । जो श्रवण साच्तात्कार के विषय थे, वे इस 
स्तर पर मानसिक बोध के अनुरूप स्फुरित होते हैँ । अतीव सूष्ष्म भूमि में 
इनका रूप-खाच्चात्कार होता है । भ्त्येक मातृका का एक वणं ह । इस 
वर्णं के साथ प्रकृति ओर भाव का सम्बन्ध है । सत्त्व, रजस्‌ बौर तमोगुण 
कै अनुसार मातृकां की भरवृत्ति होती है । इनमें मूल प्रकृति को धटन 
 विषटन करने की पूणं सामर्थ्यं निहित है । ये मन, बुद्धि बौर अहंकार के 
स्तर से सूक्ष्म है । प्रकृति की विङृत अवस्था में जिन वणो का साच्ञात्कार 
. होता है, उनको वित्रा वर्णात्मक मातृका समञ्चना चाहिए । पञ्च 
। भूतात्मक स्ट इन्हीं की विकृति के फलस्वरूप होती ह । विकृत मातृका्ओं 
| जें मूलभूत शक्ति गौर संकुचित आत्म-ततत्व का मिश्रण है । प्राण की 
विकृति, मन की विति एवं बुद्धि की विकृति सब मिलकर अहंकार में 
होती ६ । अहंकार मेँ इन मातृकां का कायं चरता ह । इनके अधीन 
, हो संस्कार, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया चरती है । ` 
प्रकृति की साम्यावस्था मेँ समस्त . वणं एकात्मक हँ । एकत्वानुमव 
` मं इनका एकाकार वर्णात्मक स्फुरण होता रहता ६ । 
प्रत्येक स्तर पर मातुकाओं का एक नेन्द्र र । इसको ततत्वशक्ति भी 
कहते है । मातृकाओं के वर्णो से तत्त्वों की सृष्टि होती है । मातृकाजों 
` कासू नेन्द्र कला" माना जाता है । प्रत्येक स्तर पर मातृका शक्ति 
 कृलात्मक बन कर परवर्ती स्तर की सृष्टि का कारण बनती है । ` 
मातृकाओं के स्थूल उच्चारण से साधक की स्थूल भावना पर प्रभाव 

पडता है । इनके उच्चारण के छण में यदि बोध का ठीक तादात्म्य हो 
` जाए, तो उस समय उस-उसख म्रातका का स्वरूप बोधगत हो जाता ह । 
साधक जब मन के स्तर पर इन मातृकाओं की तरङ््ित अवस्था का 
, अनुभव करता है, तब वह प्राणशक्ति जिसके बल पर यह खड़ा है, षट 
। स कार्यं करता है । इन मातृकां का जो आधान केन्द्र है, वह भी चार 
प्रकार के मातृकां के स्तर के अनुसार पृथक्‌ पृथक्‌ हो जाता हे । 
वैखरी स्तर में विकृति का केन्दर-िन्दु जो एक स्वरूप से अलग है ओर 
सतत अलग-अलग प्रकार के बोध में रहता ह, जिसका अन्त नहीं हो 
` सकता है । यह्‌ निरन्तर काल तत्त्व में ग्रसित होता रहता है । यहां पर 
इसकी गति वामावतं ओौर दच्विणावतं दोना प्रकार की हं । साधारणतया 


4 पृषटय न्मुखी गति दच्षिणावतं ओर संहारात्मक वामावतं मानी जाती है । 


इनमें मातृका का जप न वामावर्तं से किया जाता है ओर न दचिणावतं 
। सही, अपितु इन दोना से सेतु बाध जाता ह । यह है अक्षमाला प्रकार 
का मातृका जप । छ वर्णं मेरु है, इका उल्ल ङ्खन किये बिना यदि अः 
॥ से 'ह' ओर ह' दे ज" अर्थात्‌ लोम विलोम प्रकार से जपक्रिया जाता 


१ परात्रिशिका टि०, ¶० १९४। 
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है । तब एक गति प्राप्त होती है जो एक बिन्दु से वृत्त तक जाकर पुनः 
उसी स्थान से प्रवृत्त होती हं। इसी सरलं गति दवारा केन्द्रमें प्रवेण 
मिलता हं । 

, मातृका शक्ति वैखरी अवस्था मेँ एक स्वरूप पाती हं, तो मध्यमा 
स्तर पर अतिरूक्ष्म बोधगत आकार में रहती है । इसकी भेदाभेद अवस्था 
होती है । यह प्राणशक्ति की चालिका हं । परयन्ती अवस्था मे यह्‌ 
क्रियात्मक है भौर स्व मे प्रकाशित है । अनन्तवर्णा होते हए भौ एकात्मना 
है एवं अभिन्न बोध युक्ता है । एक अखण्ड प्रकाश मेँ अनन्त प्रकाशो 


 कांखेरु इस भूमि मेँ दिखाई देता है। इस स्तर पर इच्छाशक्ति 


जञानाथित है । इससे भी अति सूक्ष्म भूमि है-- “परा कौ । इसमें मातृकां 
का केन्द्र बिन्दु "कला" है । वाणी की चारों अवस्था में सृष्टि होती ह ओर इस 


सृष्टि की अभिव्यविति का मूलकारण कला है । शान्त्यतीत आदि कलाओं 


का स्थूलस्वरूप मातृका शक्ति है । सृष्टि की . निर्माण-शक्ति शवित-संकोच 
के कारण सीमित. होती जाती है.\- इनमे परस्पर व्याप्य“व्योपक भाव है । 
इनमे करई स्तर है । प्रत्येक स्तर पर संकोच-बोध ह । यह संकुचित बोध 
ही सृष्टि के अधीन कराता ह । अब यदि हम सावधान होकर इनका 
रहस्य समने का प्रयास करभे, तो स्पष्ट हो जाएगा कि मातृको को 
वैखरी भूमि में इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया- ये तीनों काल के अधीन हं । 
जब इन मातृकाओं का व्यमा अवस्था में सूम स्पन्दन का अनुभव होता 
ह, तो ये न केवल स्थूल आकारगतं हँ किन्तु इनमें सूर्म प्राण के स्तर 


पर इनकी शक्ति प्राणों को प्रेरित करती है । जितना प्राण मे साम्य 


है, बह ईन मातृकाओं की ददता है । इससे सूक्ष्म होने पर पर्यन्त स्तर 
पर मातृका नादात्मक स्वरूप वारण कर केती हँ । 


वैखरी अवस्था मे वर्णों का इच्छाङृत प्रयत्न से उच्चारण किया 
जाता है, तब मन अन्तः ओौर बाह्य संस्कारों से युक्त होने के कारण 
नाना भ्रकार के विकल्पों से आक्रान्त होता है । उनका अन्तःकरण 
पर रभाव पड़ता है । इनको ~. हटाकर शुद्ध विकल्प का संस्कार 


डालने के किए मातृका उच्चारण -की प्रक्रिया पूणं सद्म हं । इस 


उच्चारण के साथ मन, भ्राण ओर बिन्दु का सम्बन्ध है । पल्लवौच्चार 
कम एवं संपुटोच्वार करम-इन दोनों क्रमों के दारा साधक के अवधान 
की मात्रा मे तीव्रता एवं स्पन्दशक्ति. पकड़ मँ आतो ट । प्राण कौ भूमि 
से चित्ताकाश मे प्रवेश करते हौ साधक को अपने सहज आन्तरिक अव- 
घान की स्थिति भें रहने के कारण अपने भीतर ही मातृकाओं का उच्वारण ` 
पुनः पुनः सहजं रूप से सुनाई देने क्गता हँ 1 यह एक प्रकार कौ अन्तर्वेखरी 
अवस्था है । इससे जब ओर सृकषम मध्यमा भूमि लाभ होती है तब वणं 

अर्थात्‌ ज्योतिरूप ओर. घ्वन्यात्मक नाद निरन्तर बोध में आता हं। 

नवनाद मौर ज्योति के सवर्णो का साच्नात्कार होता है । पयन्ती के 

स्तर पर प्रत्येक वर्णं शक्तिस्वरूप है ओौर प्रत्येक का वर्णात्मक देवता हं । 

यहाँ .मातृका शक्ति का. दरशन होता हं । क्रम. में , अखण्ड मातृका स्वरूप 
देवी कौ शक्ति का स्फुरण निरन्तर मातृका शक्ति के रूप में होता है। इन 
शक्तियों के सूक्ष्म मिलनं ओर मिश्रण से मन्त्र बनते हैँ । इसी स्थिति में 
मन्तरद्र्टा मन्त्र का साच्वात्तार करता है । इस स्तर पर प्रत्येक मातृका 


सन्मार्म आयम वि्लेषाक 
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नादगत छन्द भी हू । इसका अनुभव ऋषि करते है । इस जगह्‌ मातृका 


अनन्त देब-देवियों के केन्द्र में रहता ट । बह इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति ओर दुकान ६२४८४ 
क्रियाशक्ति को एक केन्द्रगत शक्तिके रूपमे साक्तात्कार्‌ करता ह । यहां फन (जा ६ = 1 
तक मातृका-साधना की गति संभव ह । इसके पञ्चात्‌ जअ अखण्ड महा- ~ बाच ५ कु ४ 


शक्ति स्वरूप जगदम्बा की कृपा होती है, तो योगी अद्रेत भूमि में भरवेश 
करता है, वह है परा भूमि । इस समष्टिस्वरूप मातृका शक्ति का अति 
| सूक्ष्म स्वरूप “विमक्कला' ह । यह समस्त जगत्‌ की प्रसविणी है। इस 
स्तर पर मातृका शक्ति कलात्मके बन जाती है मौर स्वरूपगत मन्त्र ओौर > ` क - क 
मातृकार्ओं के ऊपर ॐ परा स्वरूप का स्वात्म स्वरूप में साच्वात्कार होता 1. ६. (छप) 

हं । इस प्रसङ्ग मे इतना ही कहना उचित प्रतीत होता हं । ॐ ॐ<><ॐ> <> >>> 
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गुर तत्व : आगमिक्‌ इष्टि 


आचायं बलदेव उपाध्याय 


न्यावहारिक्‌ जगत्‌ एवं आध्यात्मिक जगत्‌ उभयत्र गुर को महिमा 
र्वातिश्चायी है । साधक की चक्षु अज्ञानरूपी तिमिर रोगके कारण 
बिल्कुल बन्द रहती है । बह दूर की बात कोन कहे पाश्-पडोष की 
वस्तुबो के जानने मे भी सर्वथा असमथं रहता है । ज्ञानरूपी अंजन की 
शलाका से गुरुही उष रोगकोहटा देता है जिसे साधक के अम्तरनेव 
बुल जाते हैँ भौर वह इन्द्रियातीत विषयों के भी जानने में सर्वथा कृत- 


कायं होता है । इसी चयि गृरु को महिमा सवदा स्तुत्य एवं श्छाघ्य. 


मानी जाती है-ऊ 
"अज्ञान तिमिरास्घ्यस्य ज्ञानाञ्जनञ्लक्या । 


चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे धीगुरवे नमः ॥\ 
शास्त्र की दृष्टि में गुरु मानव सूपे भो देवाधिदेव का ही साक्षात्‌ 


स्वरूप प्रस्तुत करता है । गुर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर है 1 इतना ही 


नही, बह साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्माकाहीरूप है । अत एव वह सवथा 
वन्दनीय होता है । | 
“शुर््ह्या . गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः । 
गुरुः साच्चात्‌ परं ब्रह्म तस्मै भी गुरवेनमः ॥ 
आगम की दुष्टिमें शिवदही गुरु भावके पूर्णतम आदं हैं । वही 
धादि गुर, नित्य गुर, विश्व के प्रम गुरु है। शिव अर्थात्‌ गुरु ही 
सच्चिदानन्द स्वरूप है । उनमें जो ` नित्य छक्ति अभिन्न स्प से विराज- 


मान रहती है, बह सच्चिदानन्द स्वरूपा है । शिव निष्क्रिय द्रष्ट गौर ` 


कर्ता है । शक्ति उनके छाथ पूणं रूप से अभिन्न हयेने पर भी दुष्टस्वरूप 
ओौर कृरणस्वरूप है । सृष्टिकै पूर्णं शिव भौर शक्तिमें किसी प्रकार 
का अन्तर दृष्टिगोचर नहीं होता, परन्तु सृष्ट के परचात्‌ ही यह पाथंक्य 
दृष्टि में भाताहै। दैत दष्ट से विचार करने पर जीव अनादि काल 
वेअणुकेरूप में विद्यमान रहता है। आरम्भसे ही जीव के उपर 
एक आवरण चढ़ा रहृठा है जिससे उसका विभुत्व सदा आच्छादित 
रहता है । सत्य तो यह है कि शिव गौर जीवमें घर्वंथाआरम्मसेही 


अभेद है, परन्तु इसी आवरण के कारण जिसे भर को सज्ञा से आगम 


पुकारता है, दोनों भँ भेद प्रतीत होता है। यही भावरण जीवत्व या 
पुत्व कहखाता है भौर इते ही भल" भी कटे हँ । यह अनादि काच 
से जीव के साथ लगा रहता टै ओर इसी के कारण जीव अपना विमुत्व 
भू कर अपने को अणु समञ्षने रुगता है । यदी “आणव मल' की सन्ना 
से आगमो में प्रसिद्ध है । . अभिनवगुष इसे “स्वरूप प्रच्छादन की संता 
देते है; उनका वचन है-- 
देवः स्वतन्त्रहठिचद्रूपः प्रकाशात्मा स्वभावतः । 
रूप-प्रच्छादन-क्रीडा योगादणुरनेककः ।। 
-( त॑त्रालोक भाग, ८, १३।१०३ } । 





इश वचन का अथं है कि शिव वस्तुतः स्वतन्व, चिद्रूप, स्वभाव से 
ही भ्रका्ात्मा भौर एक होता है, परन्तु अपने स्वरूप के प्रच्छादनरूपी 
अपनी त्रिया के योगसे वह णु होता है ओर अनेक रूप धारण करता 
है । यदि यह भावरण नहीं रहता, तो जीव अपने को शिवरूपसेही 
पहचानता, पञ रूप से नहीं । इसी आवरण के समान कहीं-कहीं एक ` 
दूसरा ही आवरण इसके ऊपर दृष्टिगोचर होता है गौर -इस आवरण को 
कर्मः को संज्ञासे दथिहित करदे है । इस आवरण के ऊपर भी एक 
दूसरे मल कौ सत्ता दृष्टिगोचर होती है, जिसे “मायीय मल के नाम 
से पुकारते है । इस मायीय मल के द्वारा मेद बुद्धि का उदय होतांहै। 
क्मकेदोप्रकार रहै श्म एवं अशम । मायीय मल के दवारा जब कोई. 
पुरुष-संज्ञक वितात्मा किन्दी वे्ों को शभ समक्च कर उनके सम्पादन को 
ओर अग्रषर होता है गौर किन्दींको शुम समञ्च कर उनसे हट जाता 
है, यही जीव कमे 'शभाश्‌ म वाखना' “कामं मल के नाम से अभिहित 
की जातीहै। सच पूचियि तो अनज्ञानरूपी मरू तो एकही भकारका 
होता है ओर वह है अपने स्वरूप को न पहचानना, परन्तु वह तारतम्य 
त्रिविध रूप चे श्रतिभासित होता है जिसका संक्षिप्त परिचय कपर दिया 
यया ह । 

यह तो बन्धनका रूप हआ । इसी बन्धन से जीव को मुक्ति 
दिलाने वाला महनीथ व्यक्ति शुर" होता है । अभिनवगुघ ने “मोक्ष ' के 
स्वरूप के विषय में लिखा है-- 

“मोज्ञो हि नाम नैवान्यः स्वरूप-प्रथनं हि सः 1 

अर्थात्‌ स्वरूप प्रथन' को ही मोक्ष नाम से तन्व्र शास्व व्यवहूत करता 


` है । स्वरूप प्रथन! का अथं है- शिव के यथार्थं रूप को प्रतीति । शिव 


की सर्वतो महनीया शक्ति है स्वातन्त्य शक्ति । इखी स्वातंत्य शक्ति से 
सम्पन्न शिव रूप कौ प्रतीति ही वस्तुतः स्वरूप प्रथन ह । इस दशा मं 
साक अपने को शरीर, मन, बुद्धि प्राण से उत्तीणं शुद्ध प्रक्ञ्च-विमशं- 
रूप संवित का अनुभव करता है । परभार्थसार ने मोक्षके स्वरूप्‌ का 
निरूपण स्पष्ट चन्दो मे इख प्रकार किया है-- 
“मोक्षस्य नेव किच्नचिद्‌ धामास्ति न चापि ममनमन्यत्र। 
अज्ञानम्रन्थिभिदा स्वशकूत्यभिन्यक्तता . मोक्षः ॥ 
| --(. परमार्थसार, ६०्बीं कारिका }) । 
कारिका का तात्पयं है कि.मोक्ष कान कोई धाम दै गौर्‌ उस 
दशामें न कहीं अन्यत्र यमन होता है, प्रत्युत अज्ञान ही प्रत्थि को भेदन 
करनेसे जो स्वशविति कौ अभिन्यक्ति होती है, व्ही मोक्ष है । फलतः 
यथाथं गुरु का यही महनीय कायं होता है कि वह॒ साधक के हृदय में 
विचमान अज्ञान की ग्रन्थिको खोल डले जिससे उसके श्िवत्व की 


सन्मां आम विज्ञेषांकं 











रणं अभिव्यक्ति हौ जायं । आ्चार्योका कथन है कि आगंम-सम्मत 
परानुक्तिही पूर्णत्व हं । 

भागमके मतम नतो सांख्य का “कंवल्य' पृणत्वहै बौर न 
वेदान्त को मुक्तिही। दत भौर बद्रेत दोनोँही बायर्मोमें दूसरा 
समर्थन मिलता है । तन्त्रालोक के टीकाकार जयरथ वेदान्त की 
मुक्ति को सवेध प्रलयाकर की अवस्थाके सदश्च मानते हँ । वे इख 
मुक्ति को विज्ञान कंवल्य' के समान मी नहीं मानते । इससे अनुमान 
होता है कि बेदान्त की मुवित मे आणव मल पूणं रूप से वतमान रहता 
है । वह ध्वंसोन्मुख भी नहीं होता, परन्तु विज्ञान कंवल्य' में आणव 
मल ष्वंसोन्मृख तो होता ही है । कमे न होने के कारण वविज्ञानकेवली 
की पुनरावत्ति नहीं होती । आणवमल ध्वंसोन्मृख्.होने के कारण उससे 
कर्मों को उत्पत्ति भी नहीं हो कती । वेदान्त मोक्ष में पुनरावृत्ति 
निवृत्त नहीं होठी । इस मत के अनुसार वंष्णवादि की मृक्ति प्र्या- 
कल की तरहकोदटहै। उख स्थानमें दी्धंकाङ तक भोगहोताह। 
फिर नई सृष्टम जन्म होताह। न्यायादि-का अपवर्गं आत्मा के 
सवं विशेषोच्छेद होने के कारण अपवेद् प्रल्याकल के सद्दा ह । फक्त 
आगम सम्मत परामक्तिमेही पूर्णत्व है। 


अब गुरु-योग्यता पर किञ्चित्‌ विचार कररे। कौन व्यक्ति गुरु 
बनने की योग्यता रखता हं ? ब्यक्तिमे किन गुर्णो की सत्ता बाव- 
श्यक है, जिससे वह “खदगुर' होने की क्षमता रखता दहै ? लोक में 
नेत्र सम्पन्न व्यक्ति ही गन्तव्य मार्गको देख सखक्ताहं मौर दुष्ट शक्ति 
के युक्त होने के कारण बहो व्यक्ति दुषरोंका मागं दशन करा 
सकता है । अध्यात्म जगते भीं इसी प्रकार गुरु को ज्ञान सम्पत्ति 
से युक्त होने को नितान्त आवश्यकता होती है । वह्‌ परोक्ष ज्ञान गौर 
अपरोक्ष ज्ञान-उभयविध ज्ञान की सम्परत्तिसे पृणं रहता है, परन्तु 
केवल इतने साधनसेही क्या वह्‌ व्यक्ति गुरु की महनीय पदवी का 
अधिकारी बन जाताहै ? नहीं कमी नहीं । उसमे ज्ञान शक्ति के साथ 
ही साथ अन्य दो शक्तियोंका भौ अस्तित्व आवश्यक है। एक है 
इच्छाशक्ति भौर दूसरी है क्रियाशक्ति। दुसरेके दुःख हूरकरने की 
जो इच्छा है, उसे कृपा या करुणा' कहते ह । ज्ञानी होकर भी 
जो व्यक्ति कृपा से विरहित है वह कथमपि गु का अधिकार प्राप्त 
नहीं कर॒ सकता । करुणा! ही एक मात्र प्रवत्तिका होती है, परन्तु 
इच्छाहीन में करुणा कहाँ? ज्ञानी में केवल इच्छासे ही कायं 
नहीं होता, यदि उस्म इस इच्छा को सफर बनाने का सामर्थ्यं 
नहीं रहता । इच्छा अप्रतिहत होना चाये । तभी वहु क्रिया कै 
स्प में स्थूल आकार धारण करती है। यही इच्छा अमोव इच्छा 
होती है । ज्ञानी होनेसे ही गुरु होने को योग्यता नहीं होती, यदि 
उसके हृदय मे दुःखो व्यक्तिके दू.खों कोदूर करनेकी करुणाका 
उदय नहीं होता । बुद्ध धम में मी यह तथ्य जागरूक रहा ह । "बोधि- 


१ द्रष्ट्य; म० मर गोपीनाथ कविराज, भारतीय संस्कृति ओर 
साधना ( प्रथम भाग, पृ २५४, प्रकाशके-- बिहार राष्ट्रमाषा 
परिषद्‌, पटना, १९६३ ई० ) । 
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सत्व मे जनपौरमितो का संदूभाव अवश्यमेव रहता है, परम्तु पूर्ण 
बुद्धत्व प्राप्ति के लिये उक्षमें करुणा का उद्रेक होना भवद्यक होता 
है । (करुणाः कौ प्रिस्किा शक्ति ही उसे उपदेश देने के लिये अग्रसर 
करती ह, अन्यथा समस्त ज्ञान को धारण करनेवाला भी व्यक्तिं 
मानोएक धरोहरकी तरह अपनेमें दही ज्ञानको संजोये रहता है, 
अपनेमें उसे स्राधकृमें संक्रान्त करनेके चिर्‌ वंह कथमपि उद्यव 
नहीं होता । इघल्यि करूणा! के उदय लेने पर हौ बोधिसत्त्व वदध 
खूपकोप्राप्त कर जगत्‌ के कल्याण कै साधन मेँ तत्पर होता है। 
निष्कषं यह है कि- यथार्थं गुरु मे त्यश्च ज्ञान के साथ इच्छा एवं , 
क्रिया का योग रहना चाहिये, इसे ही शास्त्र मे "सद्गुरु" या “भतन - 
पुरुष" कहते है । एेसे ग्यक्ति को “सांघिद्धिक गुर" कहते है, . जिषमे ` 
स्वतः सत्तकं का उदय होता है, जिसके सारे बन्धन दीके हो जाते है 
ओर जिसमे पूणं शिदत्वका आविभवि होताहै। पसे पुरुषके लि. 
स्वयं कर्तव्य श्लेष नहीं रहता, वे आत्भा मे इतङ्ृत्य हो जाते हैँ । 
दूसरे प्र अनुग्रह करना ही उनका एकमात्र प्रयोजन . रहता है ¦ रसे 
व्यक्ति के स्वरूप का निरूपण शास्व इष प्रकार करता टै - । 
“स्वं कतग्यं किमपि कलयन्‌ खोक एकप्रपन्नात्‌ । 
नो पारं प्रतिधटथते काञ्चन स्वात्मवृत्तिम्‌ । 
यस्तु ध्वस्तासिर भवमलो भरवीभावपूणः 
कृत्यं तस्य स्फुरतरमिदं खोक कर्तग्यमात्रम्‌ ॥ 
योगसूत्र के भाष्यकार न्यास ने ईश्वर के विषयमे जोक्हाटहै वह्‌. 
इस प्ासिद्धिक गुरु के विषय मे भी पूर्णतया चरितार्थं होता है--“तस्य 
मत्मानुग्रहामावेऽपि भूतानुग्रह एव प्रयोजनम्‌” आत्मानुग्रह्‌ के अमाव 
होने षर भृतानुग्रह भ्राणिर्यो पर अनुग्रह करना, पा करना दी उका 
प्रयोजन होता है । 


यही अनुग्रह चक्ति गुरुत्व का स्पष्ट वंलक्षण्य है । अनुग्रह शक्ति के 
स्वरूप जानने के ल्यि निग्रह शक्ति के रूप को जानना नितान्त 
आवश्यक ह । आसम शास्त्र मे परमेश्वर के पाँच कमं प्रविद्धं जिषका 
नाम है, पञ्बङृत्य -सुष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह एवं निग्रह । निग्रह का ` 
अर्थं तिरोधान है । सृष्टि होने से पहिले निग्रह या तिरोषलन को प्रक्रिया 
किसी न क्किसी रूप मेँ अवश्यमेव होतो है । निग्रहं या तिरोधान शब्द 
आमस्वलूप के आच्छादन कै ज्य आथमञ्चास्त्र मे व्यवह होता हे । 
इस आच्छादन को छेकृर अद्रैतमत तथा द्वैतमत में पाथेक्य है । अदत 
मत में एक अद्वितीय परमेदवर के अतिरिक्त किडी कौ सत्ता नहीं होती । - 
वे ही अपने आपको स्वतन्त्र रूप से पृथक्‌ कर रीरा की निष्पत्ति के 
ल्थि अणु रूप धारण करते है धर्थात्‌ विमु परमेख्वर का अणु होना रीरा 
का व्यापार ह । यह तो हमा -बदरेमत का तिद्धान्त । दव॑तमत ' मे अनादि 
कालसेहीभात्मा में एक आवरण विद्यमान रहता है, धन मेँ छिलके 
की तरह्‌ । यहं आवरण ठीक छिलके कौ तरह होता है। देत मत में यह 
आणव मल एक प्रकार का द्रव्य विशेष है। इसे समने कै लिये. चक्षु के ` 
ऊपर विद्यमान प्रदे ( मोतिया विन्दु ) का दृष्टान्त सर्वथा. उपयुक्त है । 
किसी कारणवश यह परदा नेत्र के ऊपर आ जाता है, कुछ दिनों मे पक : 
जाताहै। तव चिकित्सक अपने अस्त्र विरोषसे इसे काट कर बाहर ` 
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ठ दैतां ह । यहो ठटोक दशा दैतमतमें अणव मलक हौतौ है। 
णव मर भी एङ. विचिष्टद्रग्पर ही होत। है, जिष्ठके प्रमाव से शिवत्व 
क्रचित होकर अणुत्व मेँ परिवत्ित हो जाता है । आत्मा स्वरूपतः शिव- 
ह्यहोने पर भी इसी परदे के कारणपशु हुआ है, जिक्ठसे उमे शिव 
११ के उपयोगी अपरिच्छिन्न ज्ञान ओर अप्रतिहत क्रिया का स्फुरण. नहीं 
ऋआशिता। यह आवरण रूपी प्रदा भगवान्‌ की तिरोधान शक्तिके ही 
१ {भावस आविर्भूतहोताह। इस आवरण के हटाने का सर्वातिश्चाथी एक 
1 {उपायै गौर वह है-अनुग्रह-शक्ति। इती अनुग्रह कृत्य के निष्पादन 
| लेके कारणःहौ शिव गुरुके रूपं पुजित तथा समादृत है । शिव 
1 स्थी गुर इस अनुग्रह शक्तिके प्रभावे गीवके ऊपर अनादिकारसे 
। 1 विमान भआाणव मल को काट कर हटाने में समर्थं होते है । फक्त: जीव 
(| ॐ अणुत्व का निराकरण कर उखे शिव रूपमे प्रतिष्ठित करने का 
 ॥ प्रहनीय कायं गुर का ही उत्तरदायित्व है । ऊपर तान्त्रिक मुक्ति के प्रसंग 
| कहा गया ह किं मोच को बायम शस्व स्वरूप प्रथन" स्वीकारता है । 
| | रषात्‌ शिवभाव से आवरण के कारण जोविभु अणुकेरूपमें संकुचित 
गया है, उसको अनुग्रह षक्ति के द्वारा शिवत्व की प्रातिकरादेनाही 
१६ का उदात्तदयित्व हं । रक्तः अपनी अनुग्रह शक्ति के हारा जीव 
# बन्धन से भुक्त कर “स्वरूप प्रथा रूपो मूक्ति से सम्पन्न करने वात्मा 


` | 10 व्यकित्त युरु के गौ रवस्ञाली आख्या से मण्डित होता है । 


क्षिणामूति का रहस्य 
|| भरक्तोको अद्ेत तत्त क उपदेश देने के किए भयवान शिव द्वारा 
[वृहत रूप को दक्षिणामूत्ति के नाम से पुकारते है । "दक्षिणामूर्ति" 
| स्वरूप तथा उपासना का प्रतिपादक एक स्वतन्त्र उपनिषद्‌ हौ वि्य- 
न है जिसके १९ वें पच मे उस नाम की स्पष्ट व्पाख्यां को गई है- 
“शेमुषो दक्षिणा श्रोक्ता सा यस्थामीक्षणे मुखम्‌ । 
दक्षिणाभिमुखः प्रोक्तः च्िवोऽश्लौ ब्रह्मवादिभिः ॥ 
अर्थात्‌ बुद्धि को दक्षिणा कहते है । यह बुद्धि जिसके साक्षातृकार 
पवि मे प्रमुख साधन हो, उस्र शिव को ब्रह्मवादी गण दक्षिणाभिमुखः 
| रवात्‌ दक्षिणामूर्ति के नाम से पुकारतेहैं। दक्षिणामूति का पाषाण 
प्रह बड़ा ही सुन्दर तथा आकषक निर्मित भिख्ताहै। उनङे रूप के 
पान का वर्णेन पर यह पद नितान्त प्रख्यात है (दक्षिणाम उपनिषद्‌, 
[रा पच })-- 
| ““स्फटिक रजतवणं भौक्तिकोमक्षमालाम्‌ । 
अमृतकलश-विद्या-ज्ञान मद्राकराग्रः ॥ 
दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं । 
विधृ्ठविविधमभूषं द्षिणाम्‌ तिमीडे ।।" 
उनका वणं स्फटिक तथा रजत के समन शुभरटहं। वे हार्थो में मोती 
¡ शद्राञ्षमाला, अमृत करश्च, विद्यामुद्रा एवं ज्ञानमुद्रा धारण करने वाले 
। कटि मे सापि का वेष्टन ह तथा जटाजूट में चन्द्रमा विराजमान रह एवं 
, व्यगो में विविध भूष्णोको धारण करने वेह, रेवै रूपधारी 
प्षणायत्िकी मै स्तुति करता हूं । 
अ।दि शंङराचायं ने 'दक्षिणामृति' कौ स्तुति में दो स्तोत्रं की रचना 





| ३९ 


की है, जिनमें गुरुमूपि शिव का रूप प्रतिपादक यह पंचं नितान्त विश्र॑तं 
है । इष स्तोत्र के ऊपर प्राचीन अदे ताचार्योँ कौ टीका मी उषलन्ध है । 
पद्य इष प्रकार है-- | 

“विर्वं दर्पणदृश्यमाननग रीतुल्यं निजान्तर्गतं । 

परयन्नात्मनि माय धा बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया । 

यः साक्षातुकुश्ते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्रयं । 

तस्मं धी गुरुमर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूतंये ॥1" 

इस पद्य का आश्चय है कि निद्रा की अवस्था मे स्वप्न मे दीखने वाले 
पदार्थो के समान ही यह विश्व अत्मामेंही भ्रतिमासित होता है जिख 
प्रकार दर्पण में दीखनेवाली नगरीप्रतिबिम्ब रूप से दृष्टिगोचर होती है । 
आत्मघाललात्कार रूप जाग्रत्‌ अवस्था में एकमेवा द्वितीय ब्रह्म का ही जो 

साक्षात्कार करता है एेसे मुरुमृतिषारी दक्षिणामति को नमस्कार । इसे 
पद्मे निद्रा तथा ऋगरण दोनों दशार्बोकीतुलनाके हारा अद्वैत तत्त्व 
का निरूपण किया गया है । 

इस दक्षिणाम्‌तिं के चार प्रकार होते ई--वीणाधर, योग, ज्ञान ओर 
व्याख्यान । इन चार्यो के विर्भिन्न रूप तथा आङृति प्रस्तार में अंकित 
मिलती है । 

(१) बीणाधरभृति--चार भुजा वारी होती है, वह खड़ी रहतौ है 
तथा भर्ता को वीणावादन सिखलाती है । 

(२) योगम्‌ ति--ष्यानस्य भद्रां बंदी रहतौ ह भौरं भक्तो को 
अपने द्चन से योषर लिक्षा देती है। 

(३) ल्ानमूति--ज्ञान की चिन्ता देने के लिए होती है । 

(४) भ्याख्यानम्‌ति--इतर शास्त्रों के उपदेश के निमित्त वारण की 
जाती है । अन्तिम दोनों मतिया वीरासन धारण कर ज्ञान तथा ग्याख्यान. 
को मूद्रार्मो का भदर्णन करती हुई भक्तो को ततृतत्‌ विषयों का उपदेश्च 
देती है । 

ऊपर निर्दिष्ट मूविर्थो को उपकन्धि दक्षिण भारत में विखेषस्पसे 
हुई है, जबन्नाथपुरा मे वीणाधार दश्चिणामूति प्रास होती है । विष्णुकाञ्चौ 
भे योय दक्षिणामृति को प्राति हृईहै। योगपदट्ट बारण करने के 
कारण इस मृति के पहिचानने म कोई सन्देह नहीं होता । इसके 
दाहिने हाथ में वितकं मुद्रा प्रदशशित की गई ह। मृति के चारो 
ओर अनेक ऋषि लोग बेटे कर योग विद्या सीख रहे है यह दिखाधा 


या है । १०८ उपनिषदों के ५१ वीं संख्या वाला ह जिंखमे “दक्िणा- 


मूति उपनिषद्‌” शिवततत्व, के उपदेष्टा गूर के अदत सिद्धान्ती . 
उपदेशों का वर्णन किया यया है । इस देवमूति कौ आराधना के निमित्त 
अनेक मन्त्र मी दिए गए ह । इनमे “ॐ त्रं नमः दक्षिणपदमूतये ज्ञानं 
देहि स्वाह्य', यह्‌ १८ अक्षरो का मनन्त सर्वश्रेष्ठ बतल(या यया है । 


१. दक्षिणामृत्ति के एक प्राचीन अंकन के लये द्रष्टव्य भारतीय सस्छृति- 


कोच ( मराठी ) चतुर्थं खण्ड, पृष्ठ २३३३, प्रकाश्चक- पण्डित महादेव 


ल~ 


शास्त्री जोषी, चनिवार पेठ, पुणे, १९६७ ६० । 


सर्भार्ग आयम विन्ञेषांक 














काञ्ची में विराजमान उपरिनिदिष्ट दक्षिणामतिका निर्माण चदक्षिगा- है । इसी तत्त्वको दृष्टम रखकर सच्चे गृरुके गिपय में यह पापौ 
मूत्युपनिषद्‌' के निम्नलिखित ष्टम प्यके भाधार पर सम्पन्न किया सूत है-- 

गया प्रतीत होता है । पद्य इस प्रकार है. . “गुरोस्तु मौनं ग्याद्प्रानं शिष्यास्तुच्छिःन संशयाः । 

| शारीरक भाष्य में शंकराचार्य ने बाघ्वऋषि के प्रसंगमें शख ते 

वीणा-पुस्तंविराजत्‌करकमलधरौ योगपट्टाभिरामः ॥ को मिव्यक्ति की है। बाध्व ऋषि गुरं के पास ब्रहमपदेड के छवि शू 

र क नि तब गुरुने अपना उत्तर शब्दों कैद्वारान देकर केवल भौन 

न म सश ७ श्रयण किया । बाध्वने तीन प्रन किया, तब गुर तेकहाकि 

सन्यालः कृत्तिवासाः र अ तो आपके प्रन का उत्तर ्रतिबार दे रहा हं । मेरा मौन हौ व्यवहा 

। 

। 

५ 

| 

। 

। 


भस्मन्यापाण्डुराद्ः शशिशकलधरः ज्ञानमृद्राक्षमाला । 


दक्षिणामूति वाले खगवान्‌ शंकर का यह व्याख्यान शब्दों के माध्यम उपदेश है--उस ब्रह्म का । “उपशान्तोऽपमोत्मा” । जब बात्मा शानः 
से नहीं होता ( जसा साघारणतः जगत्‌ में होता है ) प्रत्युत यह मौन स्वरूप है, तो उसके उपदेश के लिए शब्द का माध्यम अकिञ्चत्‌ कर है। 
व्याख्यान है । व्यास्यापीठ पर विराजमान गुरुको शर्ब्दो केद्वारा भर्टत ठीकहो है 
तत्तव के उपदेश देने को आवक्यकता नहीं होती, भत्युतं उनके दक्षं ` , भन्मौनव्याश्यया मौनिपटलक्षणमत्रितः । 
माव्रसे ही शिष्यं के हृदयस्थं सन्देह स्वतः चछिन्न-भिन्न हो जाते महामौनपदं याति सहि मे प्रमागविः ॥ 
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बनारसी वस्र उद्योग संघ 
बनारसी साडी के व्यवसायियों, गिरस्तों, दलालों एवं बुनकरों का 
हाचविव्छ पसिनन्च्दन च्छला 


ओर 

संकस्प लेता हे कि- 
® बनारसी साड़ी उद्योग कें चौमृखी विकास 
@ व्यपारिक समस्याओं का समाघान | 
@ बुनकर एवं कर्मचारियों कं हितों को रक्षा में सदैव संघषरत रहेगा । 


कनारसी वस्त्र उद्योग संघ, वाराणसी 
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आर्यो ने रघपरिष्ठुत रसना पर नर्तन करने वा वाग्देवता सरस्वती 
क्रा अभिनन्दन-वन्दन प्रारम्भ सेही कर दिया था-“शं खरस्वतौ सह 
धीभिरस्तु" (ऋग्वेद संहिता ७. ३५. १) --खरस्वती बुदधि-खक्तियों का 
काय देकर कल्याण करे । देवी भागवत ( ९. ५, १३-१४ ) के सरस्वती 
स्तोत्र मे सरस्वती -को स्मृति शक्ति, ज्ञान शक्ति, बृद्धि शक्ति, प्रतिसा शक्ति 
एवं कल्पना शक्ति बताया गया है। ` क , 599 
शक्ति श्रकृति के अतिरिक्त अन्य कुड नहीं है । अतः प्रङर्ति में दुश्य- 
मान शक्तिसंवलितत उपादानो का आरोप सूक्ष्म शक्तियो मेँ किया जाना 
|| तंखगिक है । अष्टम्ति ( पंच महामुत, सूय, चन्द्र तथा बात्मा ) का 
| संस्तवन इसका निदर्शन है । सरस्वती नदी के अप्रतिदेय उपकारो से 
|| प्रभावित होकर उशकी धारावाहिकता एवं कलङल निनाद को वाणी की 
धारावाहिकता, ` सरसता तथा शब्द का प्रतिरूप मान चयि मथा। 
| सरस्वती का उद्गम स्थान ब्रह्मसर होने के कारण इसे ब्राह्मी तथा सर- 
| स्वती नाम दिए गए । भाम्दोति (चमक) में रति=क्रीडा होने के कारण 
मारती शब्द होने के कारण शब्दार्थक वण्‌ से व^णीगू से गिर्‌ तथा 
वच्‌ से वाक प्रभृति संजये हृदं खरस्वती की । 
देवी भागवत ( ९. ८. ३ ) के अनुषार सण लोतो मे पानी दृ्टि- 
गोचर होता दै । हरि सरस्वान्‌ ( पानीवाले है ) । उनके इस नाम के 
कारण नदो इत्यादि जलाशयो का नाम भी सरस्वती पड़ गया-- 
“खरो वाप्यां च श्लोतस्घु सर्वैव हि दृश्यते । 
हरिः सरस्वांस्तस्थेयं तेन नाम्ना सरस्वती ॥ 
शनैः शनै: उपमा विस्मृत हो गयो बौर रूपक मात्र अवशिष्ट रह 
` | मया । फलतः हम शतप श्राह्मण मे सरस्वती को स्पष्टतः वाग्देवता के रूप 
ते पाते है - "वाम्बं सरस्वती (३, ९ १, ७), ( स्वराट्‌ .) मनौ वं 
सरस्व+न्‌ वाक्‌ सरस्वती" (श० ब्रा ° ७, ५, १, ३१ ) “जिह्वा सरस्वती” 
( श० ब्रा १२, ९, १, १४ ) ““वार्मेव सरस्वती” ( एेतरेय ब्राहमण 
२, २४ ) । 
देवौ भागवत पुराण ( ९,८,२ ) मेँ सरस्वती नरो को शब्दतः 
वाग्देवताके रूप र प्रतिष्ठापित कियागयाहै- 
“सरस्वती पुण्यक्षेत्रमाजयाम च भारते। 
गङ्गाशापेन कल्या स्वयं तस्थौ दरः पदे॥ 
भारती भारतं गत्वा ब्राह्मी च ब्रह्मणः त्रिया । 
वाण्यचिष्ठातृदेवौ खा तेन वाणो भ्रकोतिता ॥'' 
विष्णु की पल्नर्यो-गंमा ठथा सरस्वती को परस्पर शाप के कारण 
भारत मे नरी होकर आना पड़ा । ब्रहाप्रिया होने के फलस्वरूप सरस्वती 
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श्याम सरस्वती का सिद्ध स्थान-चीन 
 डां० भागोरथप्रसाद त्रिपाठी "वागोश शास्त्री" 


को ब्राह्मो--वाण्देवता कहा गया । सूष्टिविधान में पाच प्रकारको 


 अङ़तियों मे से एक भ्रकृति सरस्वती भी है ( दे० भा० ९. ४.४} । 


“"गणेशजननी दुर्गा राधा खक्ष्मो सरस्वती । 
` खयावित्रौ च सृषिविधौ प्रकृतिः पञ्वधा स्मृता ॥ ' | 
पृष्टिके आदिमे विद्यमान देवी भृति नाम से संबोधित होत हँ 
(देऽ भा०९. १.८ ~~, । ० 
““भ्रयमं वर्तते प्रश्व इतिश्च सृष्टिवाचकः । ` 
सृष्टेरादौ च या देवी ्रकृतिः सा .भ्रकीतिता ॥' 
इसी प्रकृति को शक्ति रूपमेँ दैत्य दानव तक पुजते ये, क्योकि 
शविति सामथ्यं अथव्रा बलके न रहने पर सभी असमर्थं हो जाते हं।. 
इकार शक्तिके न रहने प्रर भी शिव शव बन जावे है देर मा० 
१८.३९१. 
““दिवोऽसि शवतां याति कृण्डल्यादिविर्वाजितः । 
शक्िहीनस्तु यः करिबदसमर्थः स्मृतां वधैः ॥” 
रमी समुद्र पत्र जारुषर राक्षघ को बहन थौ । प्ली के परेम के 
कारण विष्णु ने जारुधर का विनाज्च नहीं किया । इसके विपरीत उसके 
धरमेंही रहना भ्रारंभ कर दिया ( पद्मपुराण ६. ८. ७८ )--. 
“प्रेम्णा धि यस्तं न जान दानवम्‌ ॥ 
स्वयं हरिस्तस्य शरः पपात ॥ 
क्यौ वति देवैखांरक्म्याः प्रियचिकीषेया ) ` 
पद्मपुराण ६.८.८३ 1 
सरस्वती लक्ष्मी की बहिन { सपत्नी ) मानो ययी है ( दे° भा० 
९. ६. १७ ) । पुराणो मे दुर्गा, पावती, सरस्वती इत्यादि मेद एक ही 
शवित के स्वरूप बताये गये हैं । ; 
गायत्री का एक नाम सरस्वती भी है । अण दैत्य गायत्री को उपा- 
सना के बल पर अविजेय हो गया था। “हमारी आराध्य देवी की पूजा 
तुम करते हो ! ” बृहस्पति के इख प्रकार कहने पर अरूण नै अहंकारम ,. 
आर सायत्री को उपासना छोड दी । फकतःउ सके निस्तेज होने परर 
दनद ने उसे परास्त कर दिया ( दे° भा० १०. १३. ७७ ) । इन्हीं 
सरस्वती की हिमालय के उत्तर मेँ प्रतिष्ठापनाकी गई थी (दे° भा० 


` १२. ३. ११} १ 1 


 महाचीनक्रभ।चार तन्त्र में शाक्त . रीतिका पूर्णं वृणेन श्राप होता 
है। इस तंत्र म भगवान्‌ बुद्ध को विष्णुषूप मेँ प्रदशित किया गया हं । 
“बुद्ध उवाच” वाक्य वहाँ स्पष्टतः मिलता ह । तब प्रश्न होता है-- क्या 
बौद्ध धर्मके पूर्वं चीन में नोल सरस्वती कादि स्थान नहीं था ? उत्तर 


सन्मार्ग आगम विश्चेषां क्‌ 








| अवद्य धा। ताराका पर्यायवाची “श्री शब्द टै। इसका यह्‌ 
तात्पय नही कि “श्री वृद्ध की पश्चद्र्तिनी देवौ ह। शोतप्रधानदेशमें 
जाकर बोद्ध घमानुयाप्रियों को भी तदनुरूप शक्त हो जाना पडा । जैसा 
देश वेसा वेष । यहीं से बौद्ध धमं में मोड आपा । तिब्बत आदि के बौद्ध- 
ध्मानुयायी “अहिसा प्रमो धमं :“ कानाराख्गानेके साथी सराय 
मांस भक्षण इत्यादि को हिय नहीं समभते । महाचीनक्रमाचार तंत्र 
“'देब्युवाच” गौर ““श्लिव उवाच से प्रारम्भ होता है। मध्यमे विष्णु 
उवाच ' के स्थान प्रर “वृद्ध उवच” श्राप होता है । वहां इस प्रकार क 
शब्द प्रक्षि मी हो सकते हैँ । बोद्ध धर्मानुयायियों का अपने मे शाक्त 
सम्प्रदायको खपा लेने का यह बौद्धिक प्रयास तकंणीय है । 
द्वितीय विद्या तारा की वाचक नोरुषरस्वती वाग्देववाही है 


( तन्त्रसार )-- 
"ताराद्ा प्रञ्चव्रणेयं भीमन्नीलघरस्वती । 
सवभाषामयी शुद्धा स्व॑देवर्नमस्कृता 1" 


तन्त्रसार मं नीलसरस्वती क्री व्युत्पत्ति यो दी गई है- . 
“नीला च वाक्प्रदा चेति तैन नीलसरस्वती" 
वाग्देवता सरस्वती शतपथ इत्यादि ब्राह्यण भ्रन्थो में सुप्रचिद्ध है। 
ऋग्वेद परहिता में तो इषङ़ा बुद्धिर्यो के साथ संकेत किया गया टै । वैदिक 
व,द्मय को वाग्देवता यही सरस्वती वन्वर आदि वाङ्भय का स्रोत है । 
वाग्देवता सरस्वती को काण ॒शाखोक्त सपर्या इत्यादि में शुक्छवणं 
बताया गया ह ( ब्रह्मवेवतं पराण ब्र° खं° ३, ५३, ५४, ५६ )- 
“आविर्वेमूव तत्पश्वान्मुद्वतः परमात्मनः । 
एका देवी शुक्लवर्णा वीणापुस्तकधारिणी ।५३। 
कोरिपूर्णन्दुशोभाड्या शरत्पंकजखो चना ।५४। 
वागधिष्ठातु देवी सा कवीनार्भिष्टदेवता। 
शृद्धसत्तवस्वरूपा च शन्तषगा सरस्वती ॥५६॥' 
मननीय है किं यह्‌ स्वरूप शारदा सरस्वती का ह । शारद कामें 
होने के कारण शारदा कहते हँ । वर्षे का वह उदयकाल है । फएर्तः शभ 
है । वन्त वषं का सायंकाल है । सायं गायत्री का अपर रूप सन्ध्या 
देवता श्यामवर्णां सरस्वती विदित. ह ( दे° भा० ११. २०. ३६)- 
“ध्यानं प्रकूर्यात्‌ सन्ध्यायां सायंकाले विवक्षणः । 
वृद्धां सरस्वतीं देवीं $ष्णांगी कृष्णवाससम्‌ ॥“ ` 
यह पीताम्बरघरा रूपमे भौ वर्णित है देण्मा०.११. २०. ४०)- 
“पोताम्बरधरां देवीं सच्विदानन्दरूपिषीम्‌ ।'" 
यही पीतम्बरधरा श्यामसरस्वती श्ीपञ्चमी अथवा वसन्तपंचमी 
की उपास्य देवता हँ । इन्हीं का षिद्ध स्थान चीनहै जिसे हम भारत- 
वासि ने चिरकारुसे भुला रखा है। 
गोपथ ब्राह्मण (उ० १. १२ ) मे सरस्वतो को अमावस्या कहा गया 
है । अमावस्या कृष्णपक्ष मे होने के कारण श्याम ( नीक ) होती ह॑-- 
“अमावास्या वे खरस्ती । 
अशिवन्‌ ओर सरस्वतो नेफेनको वज्रकेषूपमें सोचा। वहन 
शष्के था न बद्र । इन्द्रनं उसस सन्ल्या च्छा नं (जबननिञ्चाथो, न 
दिनि तत्र नमुचि का सिर.-उड़ा दिया (चण० ब्र०१२.७.३. १-३ ) फलतः 
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स्ट हकदषारक- ररक ~ ` 


तव से सन्ध्या को भविष्ठात्री देवी सरस्वती की प्रसिद्धि श्याम सरस्वतो 
के र्पमेंहो गई । 

श्याम सरस्वती के सिद्ध स्थान चीन का अपर नाम 'नीलरम्यक” 
भी उपलब्ध होता है ( लिङ्गपुराण पूर्वादधं ४९. ९ )-- 

“ इछावृतात्‌ परं नीलं रम्यक नाम विश्रृत्तम्‌' । 

इलावृव ( तिञ्रत ) पर “नोररम्यक” वषं है । सुनील तथा श्वेत 
पवतो के मध्य मेँ रम्यक वषं अवस्थित है (स्कन्द पुराण १,.३७.५४)- 

““ुनीकर्वेतयो मध्ये खण्डमाहुरच रम्य कम्‌" । . 

सुपास्वं पवत तिन्बत के उत्तरे है ( कूर्मपुराण पूवाद ४५. ` १४ 
१५. १६)- | 

“इलावृत्त महामामाश्चत्वारस्तत्र परवता: । ` 
पर्वेण मन्दरो नाभ दक्षिणे गन्धभादनः॥ 
विपुलः परिचमे भागे सुपार्वंश्चोत्तरः स्मृतः ।।"" 

इरी सुपाश्वं पर्वठ के बगल में स्थित नील्पर्वेत ( कू० पु० पू ४५. 
९ ) पर उरस्व्ती विराजमान दहै ( कूमं एराय वृद्धं ४७. २१)- 

““सुगरश्वस्थोत्तरे भागे सरस्वत्याः पुरोत्तमम्‌” 

नीलरम्य वर्षं से प्र श्वेत ( हिरण्मय ) पवंतं है ( लिङ्खपुराण 
ूर्वा० ४९, १० ) । ` 1 

““रम्यात्‌ परतरं श्वेतं विख्यातं तद्धिरण्मयम्‌" 

श्वेतपरवंत दैत्य दानवो का स्थान है (लिङ्खगपुराण प्‌० ५२. ४७)- 

“दैत्यानां दानवानां च श्वेतः पर्वत उच्यते " 

इस इवेत ( हिरण्मय ) सेभीष्र श्ुगी बौर करुर्वषं दक्षिणोत्तर 

भाय में धनुराकार बिमान ह ( जिङ्ग पुराण पू० ४९.१० }-- 
हिरण्मयात्‌ परं चापि श्यृङ्खो चंव कुरः स्मतः । 
धनुःसंस्थे तु विज्ञेये द्रे वणे दक्षिणोत्तरे ॥ 

यह करु-कुरुवष ( लिङ्गपुराण ¶० ५२.१९ ) > (कुलोष) > 
रूवष > रूष-रूप॒ है । निष्कषंतः “नीलरम्यक'' ( चौन का नामान्तर ) 
विश्चार देश है । उसमे ( दक्षिण उत्तर आदि ) चीन, प्रदेश षदुश्च 
है । अतः “चोन” शब्द मे बहुवचन जोड़ा जाता है- ““चीनेषु"" । 
जिषठ प्रकार भारत के “अंग” “वंग “कल्गि इत्यादि प्रदेश रूप- 
मागो मे बहुवचनान्त प्रयोग होता है-““अङ्खेषु"" “वङ्गेषु” “कलि ङ्खेषु"" ` 
उस्र प्रकार भारत भं नहीं होता। किन्तु “भारते वर्षे एकवचन 
होता है । केवल कू्मपुराण (पूर्वाद्धं ४७. २१) बहुवचन मिलता है । 
उसे प्रदेशपरक समज्ञना चाहिए । 

इ नीलरम्यक देश का मर्यादा ( सीमा ) पव॑त नीक पर्वत है 
-नलस्तथोत्तरे मेरोः” (लिङ्गपुराण पूर्वद्धं ४९.३) । स्याम सरस्वती 
का सिद्धस्थान होने कै कारण इस पर्वतका नामकरण “नील हभ 
गौर देल का नाम “नीलरम्यक'” । यद्यपि “तत्रत्या पथिवी सवदिवी 
रूपा स्मृता बुधः” ( दे० भा०७. ३८. १८ } के.अनुषार नीलरभ्यङ्‌ 
( चीन.) को सम्पूणं भूमि देवीरूपा होने के कारण्र हमारी -प्रापणीय - 
है, अधिकरणीय है, तथापि ` अभिव्या प्िपवंक सोमा निर्णय के अनुषार 


उक्त सीमा पर्वततो भारतका हही । वह हमारी वसन्त एवं सायं 


सन्ध्या को उपास्य देवता सरस्वती का सिद्धस्थान है । @ 


सन्मार्गं आगम विनेषां क़ 
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 शाक्त-महापीठ 
भी राजेन्दरप्रसाद भट्‌ "नागेश 


आराध्या परमा श्चक्तिर्यया सवमिदं ततम्‌ 1' 
संसार के समस्त धर्मो पुराठनकाल्सेही कु विशिष्ट स्थलों 


की पविव्रता एवं आध्यात्मिकता के कारण तत्‌-तत्‌ धर्मावलम्बिों 
के लिये तत्‌-ठत्‌ स्थलों की यात्र-विधान के साथही इनमे प्रतिष्ठापित 


अधिष्ठातृ देवी-देवताओं ओ आराना हतु धार्मिक व्यवस्था बतलाईं 
गई है। भारतवर्षमें भीरेसे धार्मिकं स्थलों का उसके इतिहास में 
प्राचीना से ही महत्त्वपूणं योगदान रहाहै। यही कारणहै कि 
ये स्थल जहां एक ओर अपने अलोकिक सामर्थ्यके कारण यहाकी 
धर्मपरायण जनता के लिये विशेषरूप से आकषण के वेन्द्र रहेहै 
तथा जिनके अनुकूल आचरण से उसे अभीष्ट प्राप्ति एवं लोशोत्तर 
शक्ति की प्रत्यक्ष अनुमति होती रही है, वहां दूसरी ओर ये स्थल 
भारतीय संस्कृति एवं दश्च को मौलिक एकता की भावना का संवर्धन 
भी करते रहे हं । मारत में एेसे स्वल सामान्यतः दठीर्थं, धाम अथवा 
पीठ के नाम से जाने जातेहै। 

देवोपासना की भाति शक्ति की आराधनाके मागंकी भी सम्पण 
भारतम भ्राचोनकालसे ही परम्परा रहीटहै गौर जौ निरन्तर सुदृढ 
होती गई । इसी परम्परा के फलस्वरूप आज के इस अनास्था के 
भौतिक युग्मे भी भारत में अनेक एेे शाक्त-महापीठ है जर्हां शावत- 
गण नित्य महाश्चक्ति को अ।रावना क्या करते है । यहाँ शाक्त 
महापीठ से तात्पयं शक्ति के उषार्को को आराधना के उन भ्रमु 
स्थो से है जहां विष्णुचक्र से कटकर दक्ष सुता सती के अङ्ग-प्रत्यङ्ख 


या आभूषण भिरे थे गौर जहां आदिश्चक्ति जगज्जननी जगदम्बा. 


गुणक्रिया भेद से विभिन्न रूपो मे प्रकट होकर अपनी असीम अनुकम्पां 
से भक्तजनों को सदासे कृताथं करती आ रहीहै। ये शाक्त-पीठ 
समस्त भारत के विभिन्न भागोंमें स्थितं । इनकी संख्या भिन्न- 
भिन्न पुराणों एवं तन्त्र ग्रन्थों मेँ भिन्न-मिन्न मिलती है । इनमें 
भ इक्यावन शाक्त-महापी ठ विशेष प्रसिद्ध माने जाते हं । 
शाक्त-महापीर्ले के उद्धव के सम्बन्ध में एेषी पौराणिक ख्याति 
है कि सत्ययुग मे एक समय भरजापरति दक्ष ने वृहस्पति नामक यज्ञका 
आरम्भ किया जिसमे शिवजी व॒ अपनी कन्या सतौ को छोडकर दक्ष 
ते सभी देवगणो को आमन्तित किया । पित्रालय में यज्ञ समारोह 
की बात सुनकृर बिना निमन्त्रणकेही शिवजी से विल्ेष आग्रह के वाद 
अनुमति पाकर सही पितुगृह पहुंची, किन्तु दक्ष ने फिरभीसतीका 


१. देवी भागवत ३।९।२३३ । 
२. द्ष्टव्य; चक्रश्वर मदाचायं प्रणीत शाक्तदशन ; पु० २३३-३६। 
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कोई आदर नहीं सिया वत्कि क्रोष मे माकर शिवजी वो निन्दा करने. .. 


खगा । ठब पितुमृख से पति को निन्दा सुनकर उती अत्यवि करद 
हई गौर सोचने रगी कि म यज्ञ सहित पिता का विनाश कर सकती 
हे शन्तु पितृत्या पापके भयस्े सरी ने तत्काल अशने योगबल से 
अपनौ देहम हौ एक छायासठी कौ प्राण-प्रतिष्ठा कर उस छायासही 


सेय्ज्ञ सहित दक्ष को विनाश करने को कहकर स्वयं अन्तर्धान हो ` 


यई । तदनन्तर छायासतो मौ दक्षमुख से . शिवजी को निन्दा सुनकर 
अति क्रोचित हई भौर देह का परित्याग कर चित्तक्छासूप य॒ यञ 


की अग्निर्मे प्रविष्ट हो गई । छायास्ती की >ोषाग्नि से देवौ भद्रकाली 
. की उत्पत्ति हई । । 


इसके परचात्‌ नारदमुख से सती की मृत्यु का वृतान्त सुनते हौ 


शिवजी व्याङ्रल हो उठे । उन्दने रौद्ररूप धारण कर, दक्ष के यहा 


पहुंचकर देवी भद्रकाली एवं बवौरभद्र आदि भष्ठ परिजन सर्हित दक्ष 
को मार उसके यज्ञ का विध्वंस कर दिया । तत्पश्चात्‌ सती को मृतदेह 
को स्कन्ध पर धारण कर शिवजी उद्तमावसे पुथ्डी पर चारोंभोर 
घूमने खगे जिससे सारा ब्रह्माण्ड डांव'डोल हो उटा बोर विश्वमे 


एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई! रेकी स्थिति को देख भगवान ` 


विष्णु ने शिवजी को स्थिर करने के लिये अपने सुदर्शन चक्र से सती 
के अङ्ख-परत्यङ्गं को काट डाखा। फलतः सती के शरीरावयव एवं 


वअामूषण भूमि पर जह†-जहां भिरे, वर्हा-वहां शाक्त-सम्प्रदप्य के अति 


प्ज्य सिद्धस्थल शाक्त-महापीठों की प्रतिष्टापना हुई । इनमे एक-एक 
भैरव ओर एक-एक शक्ति भक्तजमों के उद्धारहेतुव साधको कौ 
सिद्धि निभित्त नाना प्रकार की पाषाणमयी मूर्ति धारण कर अव- 
स्थान करती है ।' इन श्चाक्त-महापीर्ठे के नाम इस भ्रकार.है-- 
१- कामरूप पीठ, २- काशिका पीट, ३-- मैपालपौठ, ४- महत्पीर, 
५-- काङमोरपीठ, ६~ कान्यकुक्जपीठ, ७--पूर्णगिरिषीठ, --अवुंद'- 


चक्पीठ, ९-- एका म्रपीठ, १०-- आज्नातकेड्वरपीठ, ११-- च्रिस्तोतषीठ, ` ` 
१२- कामकोरिपीठ, १३--केलाशपीठ, १४- मृगुपीठ, १५--केदार- ¦ 


पीठ, १६ चन्द्रपुरपीठ, १५-थीपीरठ, १८-- ज्योतिष्मतीपीठ, 


१६ ज्वरालामुखीपीठ, २०- मालवपीठ, २१ कुलान्तकपीठ २२-- 


१. “यत्र-यत्र महादेभ्या अङ्क्रत्यङ्घपातनम्‌ । 
महाविष्णुश्वक्रपाणिशचके!र "धरणीतले! ` 
तत्रतत्र जगद्धात्री ब्रह्यज्योतिः स्वरूपिणी । 
पाषाणं रूपमास्थाय भक्तानां मुक्तिहेतवे ।।'" 
--योगिनीतन्च, एक!दञ्च पटल । ` 
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कोटुकपौठ, २३---गोकर्णपीट, २४--मातुरेदवरषीट, २५--अटहासपीट, 
२६- -विरजमीठ, २७--राजगृहपीठ, २८- महापथपीठ, २ ९-कौलगिरि- 


पीठ, ३०--एलारपुरपीट, ३१--कालेखरपीट, ३२- जयन्तीपी, 
३३--उज्जयिनोमीठ, ३४--योगिनीपीठ, ३५ ीरिकापीठ ३६-- 


हस्तिनापुरपीठ, ३७- -उड्‌डीशपौठ, ३८---प्रयागपीठ, ३९-- षष्ठोशपीठ, 





४०-- मायाप्रपीट, ४१-मख्यपीट, ४२--श्रीशेल्पीठ ४३- मेषी 
४४-- गिरिपीठ, ४५ माहेन्दरपीठ, ४६--वामनपीट, ४८७--हिरण्यपुर 
पीठ, -४८--प्रहारक्षपीषीठ, ४९ अत्रिपीठट, . ५०--छायापीट, 
५१-- क्षत्रपीठ ।' 


रिस -किस स्थान पर॒ सती-देह का कौन-कौन अङ्क व आभूषण भिरे थे तथा कौन-कौन भैरव एवं महारवित वहां निवा करती है । 
इस सम्बन्ध मे इक्यावन शाक्त-महापीठों का जो पूरपूरा उल्लेख तन्तरचूडामणि' मे मिरता है उघङ़े आध।र प्रर यह तालिका प्रस्तुत 
है, जिसमें अलग से अधिकांश के वर्तमान स्थल-संकेत देने का भो प्रयास किया गया है। | | 


स्थान नाम नाम (अङ्ग या आभूषण ) ` शक्ति [ भैरव 


१- हिङ्गुला ( बर्विस्तान में हिङ्गलज ) 
२-शकरार ( सिन्ध भ्रदेश के शक्कर नगरमे ) 
३-- सुगन्धा ( पूर्वी बाल के शिकारपुर गांवमें ) 
र--ङारमीर ( श्रोनगर के-समोप उत्तरम यो अमरनाथ गुफा के पाष) 
५-- ज्वारंषर ( हिमाक्य के तरिमत्तं क्षेमे ) 
६--ज्वाक्ामुखी ( पंजाब के कांगड़ा प्रान्त मेँ ) 
७--वंनाथ ( वंद्यनाथ धाममेंश्री वंदना मदिरमेही) 
८ नैपार ( पडुपतिनाय मन्दिर के पृष्ठ भाग में.) 
९-- मानक ( मानसरोवर के किनारे } 
१०--विरजाक्षे्र ( उत्क केपुरीक्षेवमें) 
११ गंडकी ( नेपा में गण्डकी उद्गम के समीप ) 
१२- बहुका . 
१३--उज्ययिनी ( उज्जैन मे शद्रधामर के समीप ) 
१४ त्रिपुरा ( त्रिपुरा प्रदेश्च के राधाकिशोरपुर में ) 
१५- चट ( चटरगाव के समीप चन्द्रनाथ परवत पर ) 
१६ त्रिस्तोता ( बंगाल में तिस्तानदी के तट पर ) 
१७ कमगिरि ( गौहाटी कै समीप नीकपर्वत पर ) 
१८-- प्रयाम (अलोपीदेश्री का स्थान द लकितदेकी के दो मन्दिरों में से) 
१९- जयंती ( भी प्रदेश में जयन्तीया पर्वत पर ) 
२०-- युगाद्या ( बद्धमान स्टंशन से कुठ दूर कटियार के समीप ) 
२१-कालीपीठ ( कारीघाट, कलकत्ता ) 
२२-किरीट ( मुशशिदाबादके किरोटकोनाग्राममें ) 
२३- वाराणसी ( मणिकर्णिका के समीप मोरषाट स्थित विशाराक्षो देवी 
का मंदिर, वाराणकषी ) 
२ठ--कन्याश्रम ( महामारत कै वनपर्व मेँ मात्र उल्लेख ) 
२५-- कुरुक्षेत्र ( कुरुक्षेत्र के समीप द्वेपायनहद के किनारे ) 
२६--मणिबंध ( अनमेर से कुछ दुर पुष्करतीथं में ) 
२७--श्रीरो ( दक्षिण भारत में श्रीपर्वत पर ) 
२८--काञ्वी ( काञ्चीपीठ या काञ्चीवरम्‌ ) 
२९-- कालमव 


 ३०--शोणदेश ( नमंदा तट पर स्थित होने का उल्टेखमात्र ) 


ब्रह्य रन््र कोटवौशा ` भीमलोचन 

तीनो चक्षू महिषमदिनो कोधीण | 
नासिका सुनंदा च्यंवक 

कण्ठदेशा महामाया त्रिसध्येश्वर 

वामस्तन त्रिपुरमालिनी. भषण 

महाजिह्वा विद्धिदा अम्बिका . उन्पत्तमैरव 

हदय जयदुर्गा वदनाय 

जानु न महामाया ` ` कपारी ` 

अद्धेरक्षिणहस्व दाक्षायणी अमर 

नाभिदेश्च विमला ` जगन्नाथ ङ 

गंडस्थल गंडको चक्रपाणि 

वामबाह बहुलदेवी भीरुक | । 
कूपर मंगल्चण्डिङा  कपिांबर | 
दक्षिणपद त्रिपुरसुन्दरी त्रिपुरेश्च 

दक्षिणबाहु भवानी ` चन्द्रशेखर 

वामपद वामपद भरवेश्वर 

योनिदेश॒ कामाख्पा उमानंद 

हस्ताङ्खुलि र्कछिता भव | | 
वामजंषा | जयंती क्रमदोश्चर | | 
दक्षिणागुष्ठ , भूतधात्री क्षीरखेडक 

दक्षिणपादांशुलि कालिक  नकुलोश | 
किरीट विमला संवत्तं | 
कणकुण्डङ विशालाक्षौ `  कालमेरव 

पृष्ठ सर्वाणी निमिष 

गुल्फ | सावित्री स्थाणु 

दा मणिबंष ` गायत्री . सर्वानंद 

ग्रीवा महालक्ष्मी ` शंबरानंद 

अस्थि देवगर्भा रुर 

नितम्ब ` काली - - ` ~ असिताङ्खः ` ` 

नितंबक नमंदा ` भद्रसेन 


१. उद्धत, कल्याणः. तीर्थं वि्चेषांक, जनवरी १९५७ में पू० अनन्तश्री स्वामी करपात्री जी महाराज के शक्तिपीठ रहस्य नामक ठेख से । 
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| स्थान | 

३१- -राममिरि ( मध्यप्रदेश के विल।सपुर कै समीप पर्वत पर) 
३२- वृन्दावन ( वृन्दावन में केशिघाटके समीप ) 
३३-- शचि संभवतः कन्पाकुमारी से कुछ दूर शुचीन्द्रम्‌ में 
३४ --पंच्ागर ( किन्हींके मत्मे हरिद्वार के समोप प्चकूंड) 
३५--करतोयातट ( बंगा मेँ मवानौोपुर में ) 
३६- श्रीपर्वत ( कृष्णा व तुङ्खमद्रा के संगम पर ) 
३७ - प्रभास ( दक्षिणभारत के जूनाण्द्‌ प्रान्तमें ) ` 
३८--विभाक्च ( मेदिनीपुर के तुमख्क स्वानमें ) 
३९-भैरव पवत ( क्षिप्रा नदौ के तट पर स्थिति ) 
४०---जनस्यर ( नासिक पंचवटी में भद्रकाली मंदिर ) 
४१- सर्वेशे ( गोदावरी कै तट स्थित ) 
४२-- गोदावरी तोर ( दक्षिण भारतर्मेगोदावरौीके तट षर) 
४३---रत्नत्वरो ( सम्भवतः हुगलोः अ्रदेश्च में ) 
४४--मिचिका ( नेपाल मेँ जनकपुर रोड के सन्निकट ) 
४५-- नश्हाटी ( बंगार के वीरभूमि श्रदेशान्तर्गत ) 
४६--कर्णटि ` 
४७---बक्रश्वर ( वौरभूमि प्रदेशान्तगेत दुबराजपुर के समीप ) 
४८--यशोर ( पूर्वी बंगाल खुलना मण्डलान्तगंत ) 
४९--अटुहास ( अहमदपुर कटवा लाइन में रामपुर के पास ) 
५०-- नदिपुर ( वीरभूमि प्रदेशान्तर्गत } 
५१ लंका | 

विराट ( राजस्थान के भरतपुरमण्डखान्तगंव ) 

मगध ( धटना में बडी पटनेश्वरी देवी का मन्दिर ) 


इनमे से करई एक के वतमान स्यल सम्बन्धी मदभेद भी पाया जावा 
है तथा अन्तिम शेष दो पीठं .का उच्छेख कही-क्ो ही भिलता 


` है । इक्यावन श।क्तमहापी्ले का ही वर्णनं भनेक म्रन्थो में आया है। 


“शिवचरित मँ पीरषंश्या सतहत्तर वत जयी गथ है जिने छन्बीसख 


उपपीठ है । इसके अतिरिक्त देवौ भयदत' भे एक सो आठ पठे ` 


का उल्लेख शिया मया है जन्तु इसमे महषि वेदव्यास ने जनमेजय 
के प्ररनानुसार केवर पीठ स्थान एवं तदधिष्ठात्री शक्ति का ॒नामोल्लेख 
भर किया है-अङ्ख, आभूषणव मरव का नहं । इसके अतिरिक्त 
विभिन्न ग्रन्थों मे क्ी-कहीं तो इन पीठोको नाम सम्बन्वौ एकरूपता 
मे भी भिन्नता पाईं जाती हं । 

शाक्तमहापीठों के सन्दमं मे सामान्यतः कुछ बातें उल्लेखनीय हँ 
जसे-- सती के कटिमोग से ऊपर के भाग जहां गिरे वे पीठ दक्षिणमाग 
की उपाघना कै ल्य ओर जहांकरिसे नीचेके भाग गिरे वे वाम- 
मागं को उपासना में विज्ञेष फलप्रद माने जतिहं। यदि पीठकी 
शक्ति व भरव कोजाने बिना कोई चाहे कितना ही जपादि कमं 
क्योँन करे फिर भी उसकासारा प्रयास निष्फल चरा जाताहै। 
इसी प्रकार पीठ के देवताओं के अतिरिक्त अन्य देवताका पूजन 
तथा क्षेत्रीय देवतां की पजा किए बिना पीठ स्वत देवताका मी 
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नासं शक्ति भैरव 
दत्चिण स्तन शिवानी चण्डमेरव 
केशपाश उमा भूतेश 
ऊष्वंदत नारायणी | संहार 
अषोदत वाराही महात्द् 
तल्प | अपर्णा वामनभेरव 
दक्षिग युल्फ शीषुन्दरो सुन्दरानेदं भैरव 
उदर चन्द्रभागा वक्रतुंड ` 
वामगुल्फ कपालिनी महादेव 
ऊर्ष्वोष्ठ अवंती कंब्क्णं . ,. 
दोनों चिबुक भ्रामरी विहृवाक्ष ` 
वामयण्ड राकिणी वत्छनाम ` 
गण्ड | विश्वेशी दंडपाणि 
दक्षिण स्कन्धे कुमारी शिव 
वामस्कन्ध उमा - महोदर 
तनः कालिक्रदेवी योगेश 
- कणं जयदुर्गा ममीषू 
मन महिषमदिनी ` बक्रनाय 
पाणिपद्य यञ्चोरेश्वरी चण्ड 
ओोष्ठ फुल्लरा विश्वेश 
कष्ठहार नेदिनी नदकेश्वर 
नपुर | इन्द्राक्षी राक्षवेश्वर 
षादाङ्ुलि अम्बिका अमृत 
दक्षिणजंवा सर्वानन्दकरी न्योमकेशच 


पुजन पीठ स्थिव भरव अपहरण कर ल्तेर्है।' वेषे तो समस्त , 
महप्पीले का अपना अलग-अलग वेशिष्ट्य है किन्तु उनमे भो कामरूप 
महापीट शेष्ठतम पीठके सूप में प्ररूयात है जहां शिवजी के सहित 
महाश्चवित साक्षात्‌ भाव से निवास करती है । 

इसके अदिरिक्त शाक्तायम सम्बन्धी अनेक ग्रन्थो में आध्यात्मिक 
साधनाके दु्टिकोणसे देवो के. इन इक्यावन महापीर्यो का मम्मीर 


१. “अज्ञात्वा - भैरवं पठ ठ शक्विज्च शद्धुर । 
प्राणनाथ न सिष्येत्त कल्पकोटिजपादिभिः ॥ 
छ्ेतराधिपं विना देव पूजयेत्‌ पीठ्देदताम्‌ । 


भेरवैरहीयते , सवं जपपृजा दिक्वाघनम्‌ ॥ 
-- तन्त्र चडामणि, सरस्वती भवन, हस्तलिखित प्रथ स॒° २४६६७ । 
२. “देवीक्षेत्रं कामरूपं विद्यतेऽन्यत्रतत्समम्‌ । 


अन्यत्र विररदेवी. कामरूपे . गृहेगृहे 1।'' 
| --कालिकापुराण ५८।४१ । 

"कामरूपं महातीथं गुह्याद्‌ गुह्यतर परम्‌ 1 

सदा सन्निहितस्तत्र पाव्कत्या सह शङ्कुर: ॥ 
--यो गिनी तन्त्र ,एकादश पटल । 
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| भी वणित है निष्के अनुगारे मनुष्यं शरीरके . विभिन्न अद्ध 
प्रत्यक में तथा शरीर के अन्तर्वति विभिन्न चक्रोंव पद्मो मे शिव एवं 
शक्तिके समस्त इक्यावन पीठ विद्यमान है, जिस प्रकार बाह्य-जगत्‌ में 
इक्यावन पीठो में पराशक्ति विभिन्न रूगोमें विराजशन दहै ठीक उसी प्रकार 
वह मनुष्य शरीर मे पादादि-शीषं पन्त आभ्यन्तर स्थित अनेक पौठों 
मे भी नित्य विराजमान है। फलतः अन्तर्मुखी साघक बाह्य-जगत्‌ में 
स्थित पीठो में नहीं त्किं शरीराभ्यन्तर स्थित पीठोंमेंही चिन्मय 
भाव ञे अपनी बाराष्या शक्तिकी सावना करते है। शरीर में साधक 
को करां कहां क्रिस नाम के देवीपीठ को भावना करनी चाहिए, 
इस सम्बन्व मे शश्द्रयामर्तंत्र' मे स्रमस्त इक्यावन शाक्त महापीलोंका 
विद्यषतापूर्वक उल्छेख किया गया है । उद।हूरणस्वरूप श्चरीरस्थित 
कतिपय प्रधान पीठो कौ स्थिति का वहततंत्रष्ारग्रन्थ' में वर्णन करते 
हृए इस प्रकार कहा गया है-- 

मुलाारे कामरूपं हृदि ज्वाखन्धरं तथा । 
ललाटे पृणमिर्याख्यम्‌ उद्यानं तदुद्धके ॥ 
वाराणसीं शवोमेध्ये ज्वरन्तीं खोचनत्रये । 
मायावतीं मृखवत्ते कष्ठे मधुपुरी ततः ॥ 
अयोध्यां नाभिदेशे च कटां काञ्वी विनिदिशेत्‌ । 
दज्ेतानि प्रघानानि पीठानि कःतो विदुः \\** 
शाक्तं आगमोक्त साधना पद्धति की दृष्टस शरीर स्थित इन 
महापीठे के सन्दभं में मातुङान्यास्र का भी रेष महत्व है क्योकि 
शाक्तागम कौ मान्यता के अनुसार मृराधारादि स्थित कामरूपादि 
इक्यावन देवीपौठ मातृकावणं स्प हैँ गौर पराशक्ति सातृध्द्णं रूपिणो 
है 1` इक्यावन मातृकावर्ण के विषय में आगभशास्वर की अपनी मान्यता 
हैकि “अखिल ब्रह्माण्ड ओर तत्कृठीमूतव पिण्डाण्ड यह मानव शरीर 
शब्द ब्रह्म की कति अथवा सृष्टि ह । मानवश्चरीर में यह "ॐ ङकार मवी 
शब्दब्रह्म "परा", "पश्यन्ती, “मध्यमाः ओर “वेखरी'के रूपमे चार 
प्रकार से अवस्थित है। इनमे से "परा" व॒ “पर्यन्ती' की स्थिति 
अग्यक्त रूपै । मध्यमाकी सत्ता मे यह शब्द ब्रह्य मातृका रूप 
भें मूखाघारादि षट्चक्रद्लों के ऊगरर व्यक्त होताहै तथा वेखरीकी 
भवस्था मे वह व्यक्त मातृक से जन्य वर्णरूप से स्थूरता को प्रास्त 


१--शाक्त दर्शन, प० ३१४। 
२--““एते पीठा समदिष्टा मातृकारूपमास्थितराः । 


यो गिनोहूदयतन्व, ३।४३ । ` 


"पीठानि चक पन्चाश्यतकामरूपादिकानि च । 


अकारादि क्षकारान्त-बणरूपाणि जज्ञिरे ।। 
--शाक्तंददन, प° ३१५। 


“एकपञ्चा शन्मातृकावर्णा एव रूपमस्या इति 1” 
--'लाकितासहस्रनाम' ९।२०८ पर भास्कराय कौ टीक्‌। से । 


वयवत शब्द ही कर्णगोचर होता है ।''! इसलिये शब्दब्रह्म गौ अभि- 
व्यति स्वल्प इस वणं समह्‌ के सम्बरन्धमें (अच्तर ( जिसङ्ना कथी 
क्षयनहो ) की उक्ति सप्रकार से उत्तमोत्तम कही गई है। 

अतः श।क्तागम मे “मातृकान्याघन' को दृष्टि से अकारादि सोह स्वर- 
वण, कादिते क्षकार पन्त चौतीस व्यंजनव्णं तथा मृलकाणोभृत 
शन्द ब्रहम > को लेकर जो इक्यावन मातृकावणं कहे जातेदहै, वेही 
इ१्यावन देवीमयी देवीपीठ हँ ओर जो कि मूलाघ।रादि षटचक्रो के एक- 
एक दल के ऊपर विराजमान हं । इस सम्बन्व में शाक्तागम का विघान 
है कि प्रकृत “मातुकान्यास' के गृढ़ रहस्य को समश्चकर उङ़े भी-्माति 
प्रयोग से साधक अपनी देह के भीतर भौर बाहर मुलादि से ब्रह्मरन्ध्र 
परयन्व विभिन्न स्थानों मे मातुकावणं समूह की स्थापना कर अपने 
अस्तित्व को मन्त्रमयी एवं देवीमयी मञ्च षर चिद।त्मिका रूप देवी का 
व्यान करे । देवीभागवत मेँ मातृ न्यास के फल के सम्बन्व मे कहा 
गयाहै §ि जो साधर प्रतिदिन नियमसे इस प्रकार का योगाभ्यास 
करता है, वह्‌ निसन्देह जरा-मरणादि दुख से व सांघारिक बन्धनो से 
विनिर्मुक्त होकर देवी गृरणोबाला हो जाता है! । 


इस प्रकार अनादिकालसे ब्रह्यजपत्‌मे स्थूलरूप में अवस्वितिये 


महापीठ जहां भक्तगगों एवं साघकों के चयि चव्िति की आराधना के 
प्मृख स्थल रहे है, वहां शब्दन्रह्म से उद्मूत॒विशवब्रह्माण्ड के पिष्डाण्ड 


स्वरूप भानव शरीर में भी सूकभातिसूक्ष्म रूप से इनके अस्तित्व को 


यथाथं परिकल्पना कर उच्चकोटि के साघक्ों दारा अभीष्ट सिद्धि के 
निमित्त परमरहस्यमो एवं सारयुक्त साधना के श्रेयस्कर मार्यं कोभी 
प्रशस्त किया गया है, जिका उचित रूप से अनुसर करने से साधक 
को लोकोत्तर चमत्कार को सहजं रूपेण प्रत्थक्षानुभूति हो जाया करती 
है, इसमें क,ई सन्देह नहीं । इसी विद्वास के साथ शाक्त महापीठ 
सम्बन्धी प्रकृत विवेचन के अन्त में सङृरूलो इकल्याणनिमित्त, अनन्त- 
शय्ाविलसनशीकर, त्रिगुणातीत, सच्चिदानन्द निराकार ब्रह्य को साकार 
रूप प्रदान करने वाली, अद्भुतरोकामयी, जिसकी सत्ता संसारके सम्पुणं 
पदार्थो में चेतना रूप ते सर्वत्र विराजमान है, उस महामहिमलारी महा- 
शक्ति के वास्तविक स्वल्प का हम सबको इस प्रकार से स्मरण करना 
चाहिए- 

सृष्टिस्थिततिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि । 

गुणाश्चये गुणमये नारायणी नमोश्स्तु ते ॥ 


१-- शाक्त-दर्शन, प° ३१५-१६। 


२--““मूल्छदिव्रह्मरन्धरान्तं ष्परायेद्देवीं विदात्मिकाम्‌ । 
विन्दुश्रतसुधा सारस्तपयन्‌ मातृकां न्यसेत्‌ ॥'" 
 --शाक्तदर्शन, प° ३१६। 


- दृष्ट्य; देवी मायवत ७।३५।५२-५४ । 


सन्मार्ग आगम विज्लेवांङ 
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॥ 





 पाञ्चरात्रागमिक अन्तर्याग 


डां० राघव प्रसाद चौधरी 


(रतीय सभ्यता एवं सस्कृति का मृल उत्स तथा आघार जिस 
प्रकार निगम रहा है उसी तरह यागम भी। दर्ष्टी तन्त्र मे आगम 
का जच्ण अधोलिखित कहा ६- 

सृष्टश्च प्रलयश्चैव देवतानां यथाचनम्‌ । 
साधनं चैव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च ॥ 
घट्‌ कमं साधनं चंव॒ध्यानयोगश्चतुविधः । 
सपतभिरट णै क्तमागमं तद्विदुर्बुधाः ॥ 
इस लच्तण का किवक्त्‌ बरिर्लेषण करने “पर सामान्यतः हम देखते हँ कि 
आगम शास्त्र मुख्यरूप से आचारपरक विषयों का प्रतिपादन करता हं । 
वैष्णव तथा शैवादि आगमो के उपर्न्ब साहित्य के अध्ययन से सर्ता 
पवक ज्ञात होता है किं इन आयमों के प्रधान प्रतिपाद्च विषय देवता्च॑न 
तथा तदङ्खभूव अन्यान्य अनेक विषय है । 
पाद्म संहिता ने वंष्णवायमविषयों को चार भागो मे विभक्त किया 
ह । ये चार विषय है-१. ज्ञान, २. योग, ३. क्रिया तया ४. चर्या । 
ज्ञान तथा योग विषय अत्यन्त संक्षेप में पणित है । क्रिया तथा चर्यापरक 


` विषय अत्यन्त विस्तार पूवंक प्रतिपादित हये है । चर्यापरक विषयो में 


भगवदाराधन के साथ-साथ दैष्णवागम ग्रन्थों ने कैष्णवों के आचार-सम्बद् 
विषयों का भी स्पष्ट दिस्दृत प्रतिपादन किया ह । इरुके अन्तगंत व॑भ्वां 
के दनन्दिनि क्रिया कखापों का निदेश देखा जा सकता है। पाञ्चरात्र 
वैष्णवों के लिये पञ्चकारु प्रक्रिया का वर्णन अनेक पाञ्चरात्रागम 
संहिताओों में देखते है । नारदीय संहिता कहती है-- 
श्णुष्ववहितो ब्रह्मन्‌ पञ्चकालविनिर्णयम्‌ । 
अथाभिगमनाख्यस्तु कालः प्रथम उच्यते ॥ 
अथोपादानसंजञस्तु द्वितीयः काल उच्यते । 
` इज्याकारस्तृतीयस्तु स्वाध्यायाख्योऽन्य रुच्यते 1 
पञ्चमो योगकाल स्तु ९अ्चकालाः प्रवोतिताः। अ० ३०. श्लो ° ३-५; 
अर्थात्‌ वैष्णवों का दैनन्दिनि आचार अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय 
तथा योग इन पाच भागों में विभक्त है । इन सबोंका विशिष्ट विवेचन 
तथा परिचय एक स्वतंत्र निजन्ध का विषय हो सकता ह । प्रस्तुत टेख में 
हष वैष्णवों के पञ्चकार के अन्तर्गत आने वाले तृतीय कारु अर्थात्‌ 
इज्याकारु से सम्बद्ध एक विशिष्ट विषय “अन्तयगि के विवेचन का प्रयत 
करेगे । 
इज्या-कालं वैष्णवों के देनन्दिनि आचार का वह्‌ कारु ह, जिसमें 
वैष्णव आराघक स्नानादि से पवित्र होकर आल्यमें आता हं ओर 
विहित विधान से भगवदचन्‌ सम्पादित करता हं। इस क्रम में जब 
आराघक भगवदचंन में प्रवृत्त होता है, उससे पूवं उसे मानसिक तथा 


१५३ 





शारीरिक उभय दृष्टि से पूणं शुद्ध होना आवस्यक होता हं । पवित्रता के 
लिये विहित इस क्रियाकलाप कौ. "अन्तर्या" या “मानसयाग' की संज्ञा 
दी गई ह । 'अन्तयगि' या "मानसखयाग' ये दोनों सदथा अन्वर्थक नाम है, 
क्यों कि इसके द्वारा आराघक अन्तःकरण तथा पाञ्चभौतिक शरीर को 
सब तरह से शुद्ध तथा पवित्र करने का प्रयतन करता है । इसमे पूर्णरूपेण 
मानसिक भगवदाराधन तथा मानसिक भूतपदा्थं शोधन की प्रक्रियाका 
पालन होता है । इस प्रक्रिया में बाह्य किसी भी साधन अथवा वस्तु का 
प्रयोग नहीं करते । अतः इस आराधन को अन्तर्याग॒ या मानसयाग कहना 

य्ति-युक्त है । | 
अन्त्यगि सम्पादन क्रम मे प्रथमतः भूतशुद्धि का गवसर आताहै। 
श्रीप्रर्नस् हिता ने भगवदाराध्न प्ररग मे एञ्चशुद्धि का विधान किया 
है । संहिता कहती है-- जा काले पुरा कुर्यात्‌ पञ्चर्शद्ध गुरूत्तमः । 
स्थानशुद्धि पात्रशुद्ध बिभ्बशोधनमेव च ।। 


{ अ० २८. २३-२४५1 ) 


८रःतु अन्तर्याग के क्रम मे भ्रत्यच्चरूप में भूतशुद्धि -ही सम्बद्ध शुद्धि ह । 

रदमीतन्त्र कहता है-"“अन्तर्यागादिरि द्वथथं भूतसुद्धि निशामय । ३५.१ । 
अर्थात्‌ अन्तर्याग की सिद्धि के लिय भृतुद्धि आवरेयक है । भूतसुद्धि कां 
अथं है, प्राकृत देहस्थ मांसमेद अस्थिभूयिष्ठ भूतो को शुद्ध करना । उस, 
शुद्धि का प्रयोजन भगवदारावन को योग्यता प्रास्त करना मत्र हं । भूत 


शुद्धि केबिना आराधक पवित्रः नहीं हो पाता । अपविच्र शरीर से भगवदा- 


राधन सर्वधा वजित है 1 प्रायः सभी आगम ग्रन्थो मे भूतशुद्धि का विधान 
किया गया है । वैष्णवागम के अतिरिक्त सौवागस प्रथो में भौ अत्यन्त व्यवस्थित 
तथा विस्तत सूपसे भूतशिद्ध की प्रक्रिया वणित हं। शवायम ग्रन्थ 
अजितागम' ते देवाख्य मे भगवदाराघनः से पूर्वं अर्चकके हारा जो 
प्रतिपाद्य कत्य बताये है, उनका क्रम अधोलिखित हँ । सवप्रथम आत्म- 
शुद्धि का विधान किया गया है। आत्मलुद्धि दो तरह.की होती ह 
आत्मा की शुद्धि तथा शरीर की बुद्धि। आत्म शुद्धिकी. श्रक्रियासे 
सामान्यतः प्राणायाम के साथ पादाङ्गुष्ठ से आरंभकर मस्तकान्त दग्धनिः- 
शेषपापव्यक्िति आमशुद्ध होता है । इसके दिये मन्त्र विहित हं । आत्म- 
शुद्धि के अनन्तर भतशुद्धि का अवसर उपस्थित होता है । अजितागम 
कट्ता है-- न 
पञ्चमतसमारन्धं ` शरीरं सवदे हिनाम्‌ । 
तस्मात्तेषु कृतां शुद्धिः भूतशुद्धिरिति स्मृता ॥ क्रि पा- २०.५१ । 
कहा जाता है किं शरीर में यद्यपि भूतांश सम्मिधितरूप ने स्थित रह, फिर 
भी उनकी शद्धि के लिए व्यवच्छिन्न स्थिति-कौ कल्पना करनी चाहिये । 
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जहां तक शुद्धि काप्रसनहै, बहु मन््रकेष्टाराही हौ सकती हं, क्योकि 
शुद्धि सर्वदा मन््ात्मिका ही कही गई । इस के विना वैष्णव 
भगवदर्चन में सर्वथा अनर्हं ही रहता ह । पारमेरवर संहिता कहती ह॑ 

भूतशुद्धि श्यणु मने ! यथावरददनुपूवलः । 

पृथ्व्यप्तेजोऽनिलाकाशं शरीरं भूतपञ्चकम्‌ ॥। 

इन्द्रजालोपमं विद्धि ज्ानाैरन्सितं गुणैः । 

मलिनं चास्वतंत्रं च रतो रक्तोद्धवं क्षयि ॥ 

यावन्न शोधितं सम्यक्‌ धारणाभिनिरन्तरम्‌ । 

तावदेतदयोग्यं स्यात्‌ मन्त्रन्यासादिवस्तुषु ।॥ . 

इस तरह पाञ्चरात्रिक वैष्णवों के अन्तर्यागक्रम में भूतशुद्धि का 
अपना एक विशिष्ट स्थान है । इसका क्रम इस आगम की अनेक संहितां 
म विस्तृतरूप से वणित है। जैसा कि कहा गया है भगवद्च॑न प्रारंभ 
करने से पूवं अन्तर्याग का अवसर आता है, गौर उसका अङ्गभूत यह 
भूतशुद्धि भ्क्रिया है । स्नानादि से निवृत्त शुक्छाम्बरधारी, सर्वालद्कार- 
युक्त, माला दथ दःदन से समलद्कुतशरीर, ऊर्ष्वपुष्ड्‌ धारण करने के 
परत्वात्‌ अर्चक अथवा आराधक देव के दद्धिण भाग में बसीन होता हँ । 
बैठने के चयि विष्टर का निर्देश किया गया ह । श्रीप्रन संहिता के 
अनुसार आसन का कःषि-मेर, छन्द -अतल, देवता-कूमं॑तथा स्वरूप-पद्म 
कहा गया ह । इस क्रम मे सात दर्भो का कूचं आसनं पर रखना विहित 
है। उसमे कूर्मका स्मरण कर आराघक पद्मासन अथवा स्वस्तिक 
आसन से आसीन होता है । पुनः अस्त्र मंत्र से दिञ्चाओं को बाधिता ह । 
र्ध मल्त्र से दहन तथा अग्नि प्राकार मुद्राके द्वारा प्राकार को अवस्थिति 
का चिन्तन करता ह । चक्रमुद्रासे गगनका ध्यान कर चक्रमन्तसे 
आच्छदन करता है । पुनः तीन प्राणायाम का विधान होता है। येही 
प्राणायाम योग मृद्राके दरा देहस्थ पापके शोधक होते हैँ । इन्दींके 
दारा सम्पूणं शरीर के तत्तदङ्खों को शुद्ध किया जाता है । यहां प्राणायाम 
के रम मेँ प्रयुक्त प्रणव के क्षि आदि विषयों का विस्तृत वर्णन देखा 
राता है, जैसे- 
षि -- छन्द - देवता -- बीज -- शक्ति -- कीलक -- वणं 
ह्या -- गायत्री -- ब्रह्म -- हकार-- हां -- ककार -- धूञ्न। 
मय मद्राके द्वारा पाप के शोधन क्रम में अधोकिखितस्त्ररूप का चिन्तन 
रना कहा गया है - आमा - स्थान - बीज - स्वरूप 
धूम - नाभिकन्द -- यं - चतुरस्र 

शस तरह रेचक के वारा पाप शोधन कर पूरकके द्वारा पापके दहन का निदश्च 
६खते है । उसके ध्यान का क्रम यों है--आभा ~ स्थान -- बीज- स्वरूप 


पाटल्प्रभ-हृदन्ब ~ वद्धिं - त्रिकोण . 


[नः कुभकके द्वारा बरहि के स्तमन काविधानक्हा ग्यारह । इसका 

ष्म अधोलिखित है- आभा -- स्थान - बीज -- स्वरूप 

पीताभ ~ कण्ठ -- माहेन्द्र - चतुरस 

उसके बाद अर्थात्‌ बह्भिस्ट भन वेः अनन्तर अमृतघारा से देह के सक्षालन 
करा ध्यान विहित ह । उस क्रममें ध्यान काक्रम अधोकिरित है-- 

आभः - स्थान -- दीद --- स्वरूप 

स्फटिकाभ -- मूर्घा -- वारुण - वृत्त 
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दस प्रकार आराधक रेचक से पाप शोधन, पूरक से दहन तथा कुभकसे 
स्तंभन कर अमृतधारा से ध्यानकर पाप विशुद्ध होता हं । 

पाप विशुद्ध आराधक पाद से मस्तक पयन्त सम्पूर्णं शरीर मेंमूमि 
आदिं पञ्चभूत तत्त्यो का संहार क्रम से तत्तत्कारणों अर्थात्‌ उत्पत्ति 
मलों मे ख्य करता ह । लयक्रम अधोलिखित सूप में वणित है-- साधक 
पाद से जानु पर्यन्त चतुरस्र, पीतवणं पृथ्वीततत्व का चिन्तन कर्‌ उसका 
घ्राणोपस्थ समायुक्त गन्ध तन्मात्रा में र्य करताटः। पुनः जानुसे 
पायुपयंन्त आपः का स्थान निर्दिष्ट है । “आपः' पूरवेक्ति की अपेन्वा चतुर्गुण 
कहा गया है । "आपः" श्वेतवणं, चन्द्राधं संस्थित निर्दिष्ट ६ । पूर्वोक्त गन्व 
तन्माता का इसी "आपः" में ख्य का चिन्तन किया जातां है । इस क्रम 
मे पायु संयुक्त रसना गन्धतन्मात्रा के साथ रस में संहृत होता ह । 
पुनः रख का तेज मे ख्य किया जाता ह । वद्धिं का स्थान नामि से हृदय 
पर्यन्त कहा गया है । वह्‌ त्रिगुण होता है । वल्लि का स्वरूप श्यज्ञ होता 
है । वर्मं पाटक्वर्णं की तरह ॒निदिष्ट है । सरस दृष्टि पादो के साथ रूप 
मे उसका ख्य कहा गया ह । उसका भी संहार दायु में विहित है । वायु 


का स्थान हृदय से भ्रूमध्य तक हौताहं। वायु धम्रवणं, पूर्वोक्तिकी 
अयेन्चा द्विगुणित कहा गय। है । वायु का संहार स्प्॑गुण में किया जाता 


है । स्परंगुण का ख्य आकार में होता ह । आका का स्थान्‌ भ्रूमध्य से 


शिर के अन्त तक कहा गया है । उस्षका गुण शब्द तथा वणं नीक कहा 


गया ह । शरतिवाक्‌ सहित भ।काञ्च का संहार शब्दतन्मात्रः मे विहित है । 
शब्द तम्मात्रा का र्य अहंकार में, अहंकृति का बुद्धि में, बुद्धि का भ्रकृति 
भे, वासना सहित प्रकृति का जोव मेँ ख्य करते है । 

वासनायुक्त प्रकृति का जीव मे ख्य होने के पश्चात्‌ चाभि चक्रस्थ 
सूम सूरय की प्रतिभा के समान जीव को पद्म सूत्र कौ तरह सुक्ष्म सुषुम्ना 
नाडी से कभक वायुकेद्वारा. शनैः शनैः ऊपर कीओर ले चलनेका 


विधान है । ऊपर ब्रह्मरन्ध्र का निर्भेदकर उक्त जीव को देह्‌से ऊपर 


निकारते ह । ऊपर उठता हृगा अशरीरी-जीव रवि बिम्ब में प्रविष्ट होकर 
ऊपर की ओर बढ़कर परब्रह्म मे प्रवेश करता हं । इस तरह संहार क्रम 
से जीव को परब्रह्म मेंध्यान के द्वारा चिन्तन कर साधक समाहित 
केरता ह । 


जीव के पर ब्रह्य में समाहित करने के पर्चात्‌ साधक फदाप्रसंस्थित 


उव त्विष्‌ वाले वाभि बीज के द्वारा योनिज शरीर के दहन की भावना 
करता है १ तदनन्तर आकाश मेँ चन्द्रकोटि प्रभा के समान निवृत्ति बीज 
का ध्यान विहित है । उससे उत्पन्न अमृत जरुधि में इवत पकज का 
ध्यान साधक के द्वारा विहित है । 
इस उप्यक्त ध्यान के पश्चात्‌ सृष्टि क्रमं का ध्यान किया जाताहै। 
यह्‌ क्रम अधोलिखित है- साधक पर ब्रह्म से जीव, जीव से प्रकृति, प्रकृति 
से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से मन, मन से शब्दतन्मात्रा, शब्द- 
मात्रा से वाक्‌ तथा श्रुति के साथ आकाशा की उत्पत्ति का चिन्तन करता 
है । शब्दैक गुण आका से स्पर्शं तन्मात्रा उत्पन्न होती हँ 1 उससे युक्त 
शन्दस्परं एवं रूप युक्तं चक्षु की उत्पत्ति हौती है । तेज से रसतन्मात्रा ओौर 
उरस यतुर्ुथ युक्त जल क उत्यत्ति क! चिन्तन होता है । जल से जिह्वा 
जिह्वा से गन्धतन्मात्रा, गन्धतन्मात्रा से शब्द, स्पशं, रूप, रस तथा गन्ध 
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क घ्राणोपस्थ युक्त भूमि की उत्ततिकी भावनाको जाततीहं। इस 
क्रार पञ्वभूत समुद्भव शरीर प्राप्न कर पूर्वोक्त अमृत जलधि में व्यात 
॥ तित पकजसे उद्भूत अमृतौ केद्वारा शुद्ध स्वकीय अप्राकृत देह का 
(न्नान करने के पश्चात्‌ हरि के समारावन के योग्य बनाया जाता है । 

# प तरह भूतशुद्धि के अनन्तर आराधक पूर्णल्येण शुद्ध हो पाता है । 
1१ भूतरुद्धिके दवारा पूर्ण शुद्ध आराधक अ्राकृतिक देह मेँ अंगन्यास 
| 1 ¶ चिन्तन करता ह । इस क्रम में अष्टत्चर या द्वादशा्तर मन्त्र के प्रयोग 
(1 निर्देश करिया गया ह । यह्‌ मन्त न्यास ऋषि आदि के साथ प्रणव का 
॥ १ प्रयोग कर नमः स्वाश्न्त होता है । तदनन्तर आराधक अन्तर्यागाङ्खभूत 
| हत्य हृदय कमल पर वर्णात्मक वासुदेव का मानसिक उपचारो से होमान्त 
|¦ अर्चन करता है । श्रीप्रस्न संहिता कहती है--““इत्थं न्यासं पुरा कृत्वा 
| ृजयेन्मनसा हरिम्‌ ।"' मानखयाग के क्रम पे आराधक प्राणायाम के द्वारा 
|| ंमकवात से अधोमुख नाभि उत्त पद्म का उन्नयन करते हुये उसका 
॥ उद्घाटन करता ह । उस पद्म पर पीठ की कल्पना का चिन्तन किया जाता 
| ६ । पद्म को पारमेदवर संहिता ने सहस्र दल होना कहा है । कमल सहस्र 
|| किरणो से आवृत होगा । कमक पर स्थित पीठ अथवा आसन के आग्नेय- 
| तैकऋत-वायव्य तथा आग्नेय कोणो मेँ क्रमशः धमे, ज्ञान, वैराग्य तथा 
| एेश्वयं का स्वमन्त्र के हारा अवतारण किया जाना विहित है । पनः पीठ 
(के पूर्वं -दक्जिण-पश्चिम तथा उत्तर दिशाओं भँ क्रमशः अवर्म, अज्ञान, 
य तथा अनैश्वयं कौ स्थापना भावित होती है। ये सभी पुरुष की 
कृति वाके तया बन्धूक कुसुम की तरह उज्वल होते है । पीठ के 
| अध)।लिखित शूप में श्छयादि चार वेदों तथा कृतादि चार युगो को 

| त्यापना का ष्याने करना विहित- । 

| १. पूवे-ईलान के भाग के मघ्य-ऋम्बेद, २. पूर्व-आम्नेय भाग के 
| ।व्य-यजुवेद, ३. नै कऋत--वारुण भाग के मध्य-सामवेद, ४. वायव्य-वारुण 
के मव्य-अयर्ववेद ओर १. ईशान-सोम भाग के मध्य-ऊृतयुग, 
१. अन्तक-अग्नि भाग के मघ्य-दरापर युग, ३. याम्य-राचच भाग के मध्य 
 पैताय॒ग, ४. सोम-सामीरण भाग के मध्य-कचियुग का व्यान होता ह। 
यह्‌ क्रम पारमेश्वर संहिता ने अत्यन्त विस्तार से प्रतिपादित किया 
। विष्वक्‌ सेन संहिता मेँ भी इखकी विस्तृत चर्चा हुई है । श्वीप्ररन 
हिता के अनुसार उपयुक्त कमल पीठ पर भगवान वासुदेव का ध्यान 


# 
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्रिह्विट । तसु थनपाठा परिभूषति, पीताम्बरधारी, चतुभज, अनेक 
दिव्यायुधों से सुशज्जित, श्रीवत्स तया कौस्तुभ धारण क्रिये हेये, योग लक्ष्मी 
सहित तरिराजित होते हैँ । इस आसन पर श्री तथा भ देवियों के सहित भो 
भगवान्‌ वोशुदेव का ध्यान विहित ह । पद्य पीट पर आसीन भगवान्‌ का 
भावनाओं से कल्पित परम पावन अर्चन, वस्तुओं तथा भोगो के दारा 
आरावक मानसिक पूजन करता है । उस क्रम में आराघक भगवान्‌ के भ्रति 


ज्ञापन करता हुमा निवेदन करता है क है देवदेवेश ! हृतद भं आपका 


स्रागत हँ । भाप अत्यन्त सन्निधि में आये । मेरी मानसी पूजा कृपया ग्रहण 
करे । साधक देव को प्रसन्न जान कर ही सान्निव्य तथा साम्मुख्य के हेतु 
्ार्थना करता है । उस क्रम मेँ वह हस्तन्यास के बिना ही मानसिक रूप 
से मंतरन्यास करता ह । तदनन्तर आराषक हृदयस्य भगवान्‌ के प्रति किरीट 
एवं वनमालादि मुद्राओं का प्रद्चंन करता है । पुनः मधुपकं निवेदन तथा 
स्नानासन प्रर भगवान्‌ का स्मरण करता है । मानसिक रूप से ही भगवान्‌ 
का अम्यञ्जनादि स्नान कराकर किरोटादि भषणो से विभूषित करता 
है । मानसिक रूपसे ही छत्रादि धूर्दीपान्त उपचार प्रदशन का विधान 
विहित ह । पूजा के पर्चात्‌ मानसिक रूप से ही भोज्यासन पर भगवान्‌ 
को अनेक लेह्य, चोष्य एवं चतुविधंन्न ` निवेदित किया जाता ६1 


. तदनन्तर मानसिक रूप से ही अग्नि-होम सम्पादन कर पुरुषोत्तम को 


प्रसन्न क्रिया जाता ह । इस मानसिक _ आराधन से सर्वथा पवित्रान्तःकरण 
आराधक् प्रतिमास्य देव के बाह्याराधन में प्रवृत्त होता ई । 


स्थूल रूप से यही पाञ्चरात्रिक अन्तर्याग का स्वरूप षाञ्चरात्र भ्न्थों 
मे बणित ह। इस प्रसंग मेँ आये भूतशुद्धि क्रम कौ सृष्टि तथा संहार 
प्रक्रिया का दशनो की तात्त्विक दृष्टि से विवेचन एक स्वतंत्र तथा पृथक्‌ 
वि्चिष्ट विषय हो सकता ई । यहां जो अन्तर्या का स्वरूप उपस्थापित 
है बह शुद्ध रूप से पाञ्वरात्रिक वैष्णवों के व्यावहारिक जीवन से सम्बद्ध 
क्रियात्मक रूप प्रतिपादन को लक्ष्य करके ही । उपयुक्त वर्णनं से अन्तर्याग 
का स्वरूप स्पष्ट होगा, एसा विश्वास है । 
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भगवान विष्णु कौ आराधना करने वाले को ववेष्णव' एवं इस पद्धति 
से भगवत्प्राति करने वाले मागं या सम्प्रदाय को वैष्णव सम्प्रदाय कहा 
जाताहं। वंष्णव सम्प्रदाय के प्रधानतः दो भेद है--(१) वंलानघ, 
(२) षाञ्चरात्र । जिन्हें क्रमश्चः वंखानक्षागम ओर पाञ्चरात्रायम 
कहते है । 
वंखानस शब्द-के तीन अथं हो सकते ह-- ऋषि विशेष, तृतीयाध्रभी 
या वनस्थ ब्रतधारी गौर वंखानसमूत्राध्यायी । तंत्तिरीय आरण्यक १:२३ 
के अनुसार वंखानस शब्द ऋषि परक है । वंखानस श्टषि बारखिल्यादि 
के समान तपःपरायण तथा वनस्य वत्ति वाठेथे। महाभारत शान्ति 
पव, अष्थाय २५०, श्लोक १७; रामायण, किष्डन्धाकाण्ड ४०:५७ तया 
४३३३, ३५ ओर शकुन्तला नाटक, .१:१० तथा १:२६ इ सम्बन्ध में 
देखने योग्य है । शंरन्तला नाटक भँ 'ततः प्रविशति आत्मना तृतीयो 
वैखानसः तथा 'वंखानसं किमनया ब्रतभाव्रदानात्‌' वाक्यों द्वारा वैक्षानस 
को प्रदंघाकी गई है तथा उसके प्रति आदर भाव व्यक किया गथा 
है। मनु कहते है 
पुष्पमूलफचर्वापि केवरुदेतंयेत्‌ सदा । 
कालपक्वैः स्वयं शीः वंखानसमते स्वितः ॥ 
इष श्लोक मे वंखानसों की वृत्ति धौर अचार का वणेन किया गया 
है । वखानस वन मेँ रहते है, पुष्प, कन्द र फलों पर जीवन निर्वाह 
करते है । कन्द, मूर भौर फल भी वृको से तोड़े नहीं जाते, खमय पाकर 
जब वे वृक्षो परहीषक्चाते है ओर शीर्णं होकर स्श्यं गिर पडते है, 
तभी वंलानस उन्हे प्रयोग में काते है । | 
वेखानसागम को भ्राचीनता एवं एेतिहासिकता- वंखानस' 
अथवा "विखनोमुनि' का उल्डेख भागों के अतिरिक्त शति, स्मृति, पुराण 
एवं इतिहासो में पाया जाता है । 
शरुति-- वेनुर्वहाणमतितिस्मुराणाम्‌ । 
ब्रह्मा ऋभूणां विखनोम॒नीनाम्‌ ।।'" 
स्मृति--“वेदान्तविद्भिविग्रस्त दे वानसमूत्रिभिः। 
याजयेद्‌ यज्ञपुरुषं विष्णुं राजा जगद्धितः । 
--( वृद्ध-मनुस्मृति } । 
“जगत्‌ कै हितकारी राजां को चाहिए कि वह वेदान्तवेत्ता वंखानस- 
सूत्र के ज्ञाता ब्राह्मणों से यज्ञपुरष विष्णु का यजन करावे । 
इतिहास--““विष्णुभक्तसहसरेभ्यो विप्रो वंखानसो वरः 1“ 
2 --( महाभारत ) । 
“हजारो विष्णु भक्तो से वेलानस ब्राह्मण श्रेष्ठ है ।" ् 


१५९ 


वैष्णव सम्प्रदाय मे वैखानस आगम 


श्री अजुन पाण्डेय 


पृराण-- “धर्माणां वेष्वबो घर्म स्मृतीनां मानवी स्मृविः। 
विप्राणां वेदविदुषां. दा विखनघो वरः ॥"" नः 
। --( ब्रहमवेव्तं° ) । 
जिस रकार सब धमं मे वैष्णव घर्भ, स्मृतयो भे मनुस्मृति शेऽ5 
है, वसे ही वेदवेत्ता ब्राह्मणों में वानघ श्रेष्ठ है ।' नि 
“अनन्यशरणा राजन्‌ तस्माद्‌ वंखन्ा बरा: ।“ 
, --( कर्म पुराण ) 
` भगवान के अतिरिक्त अन्य शरण न होने से वंखानस शष्ठ है 1" 
इनके अतिरिक्व गरुडपुराण, बह्याण्डपुराण, पौष्कर संहिता, हारीत स्मृति 
आदि अनेक प्रथो मे अनेक प्रभाण है । # 
शास्त का कथन हं $ भगवान विष्णु के संकल्पसे श्रौ विखनस 
( ब्रह्म) जी का आविर्भाव हअ! । उनके द्वारा यह्‌ परव्ित सम्ध्रदाय 
स्वायम्भुव मन्वन्तरसे हौ चला आ रहा है । इस वैखानस-सम्प्रदाय में 
वेदिक ढंग से भगवान विष्णु कौ उपासना की जाती है, निखसे लोक, 
परलोक, परमाथं समी षिद्ध होते है । अन्य ग्रथ भी इनका समर्थन 
करते है । इस सम्प्रदाय भृँ भगवान ब्रह्मा के पुत्र एवं शिष्य महषि 
मरीचि दरा रदित "विमानाचंनङल्प' नामक ग्रन्व में धीहनुमान जी को 
उपना के विषयमे मी वर्णन मिक्ता है। अनंत श्चयन ग्रंथभारा 
(नं० १२१) में प्रकाशित मरीचिभ्रोक्त धलानस आगम" नाम 
प्रथय इस तत्र का एकमात्र प्राचीन प्रतिनिषि है । किषी माधवाचायं के 
पुत्र नरह वाजपेयो के स्वलिखित “तिष्ठा विधिदपंण, बँ वंानस भयम 
के षि क्रम का वर्णन इस प्रकार मिलता है-- 
नारायणो ब्रह्मण भह सर्वे, वंखान श्वं वंदिक मंत्र युक्तम्‌ । 
सोऽयं विराजो विखदा मुनीन्द्रः सख कारय पपादेरवदत्‌ तदेतत्‌ ॥। 
इस प्रमाण से वंखानसों की अ।चायं परम्परा में सर्वभ्रथम नारायण 
आते हैँ । नारायण कै पस्चात्‌ विखनस, विन के परचात्‌ कार्यप ओर 
काश्यप के पश्चात्‌ मरोचि का नाम है। वैश्वानस-अागम इन्दी अन्तिम 
मरीचि ऋषि की रचनाहै। विनम्र ऋषि नारायण के पूत्रथे। 
निम्नलिखित श्लोक इषके साक्षो है- 
ˆ नारायणः पिति यस्य माता चापि हरिग्रिया। 


भृग्वादिमुनयः पत्राः ` तस्मे विखनसे नमः॥ 
नमस्ते मगवन्‌ ब्रह्मन्‌ नमस्ते ब्रह्मणः सुत । 
त्वमेव स्वंवेत्तासि त्वमेव ब्रह्मणः प्रियः ॥ 
| --अचंनाधिकार । 


इसी तरह के शब्द खिलाविकर के निभ्नांकित श्लोक मे भये है- 
“ब्रह्मपुत्र मृनिध्रष्ठ त्वमेव ब्रह्मणः त्रियः। .. | 
त्वमेव स्ववेत्तासि त्वमेव वदतां वरः ॥।"' 


सन्मार्ग आगम विज्लेषांक 


































अतः इने श्छोों घे विद्धहोता है गिन नातपग कैपुत्रये। 
व्रिलनस के पूत्रो मं भगु, मरीवि दि ऋषपियोंकी गणनां है । वि्ठनसं 
कीमाताका नाम हरिगप्रियाथा। विखनस कीएकसंज्ना ब्रहमानसीदह। 
पाञ्वररात्र साहित्य को महाभारत के साक्ष्यसे मेरुगिरि निवामी चित्र 
शिखण्डी नाम के सात षियों हारा निर्मित माना गयादहै। इन स।त 
ऋ षिथों मेँ सबसे पहले मरीचि का नाम अता है। वेक्लानक्च जआागमका 
प्रवर्तन भ इन्हीं मरीचि द्वारा हमा । भतः दोों आगमो मेँ सता होनो 
चाहिये । यह समता कई बातों में दिलाई भो पडती है । दोनों आगम 
नारायण को प्रम देवता मानते है । मन्दिर निर्माण ओर प्रतिमा-पजन 
की पद्धतियां भी दोनों में र्गभग समान ह, परन्तु वंखानस आगम 


वैदिको के अधिकमेलमें है, उन्हे त्रिशद्ध वेष्णव आयम भो कहा जाताः 


ह । वैलानधों की अपनी संहिता एवं अपने शरत, गुह्य एवं घमंसू त्र 
है । पांचरात्रों की भांति नाराप्रण की प्रतिष्ठा तवा अर्वाक विशिष्ट 
विधान भी इनङ़े अन्तर्गत है । ¦ 

जसा किं कहा शया है, वैखानस अ!गम मरोचिग्रोक्त टै। इसपर 
७० पटल (अध्याय ) हैँ । यह सम्पणं श्पसे ग्यम लिला गयादहै। 
वैखानस आगम के आरम्म में ऋषि महामुनि मरीविसे प्रश्न करते हैँ: 
“क्रिष मार्यं घे, गौर शिन मन्तो द्वारा, किष्ठ देव की अर्वना करते हए, 
किन छो को प्रास किय। जावा है ?' मरोवि उत्तर देते हए कते है-- 
श्रूति-अनुकूल मार्ग षे चतुरवेदोद्धव मन्नोंके द्रवाय नारायण की पूजा 


करनी च।हिए । इवे विष्णु के साथ सालेक्गादिपरकी प्राप्ति होती 


है । नारायण परज्ह्य है, परम ज्योति है, अक्षर है, खमूर्नो के आधार 
है, सर्वात्मक सनातन गौर परमपुडष है । सक्त को बाहिये कि वहं अग्नि 
म नित्य ्ोम करने के वाद, घर्मे या मन्दिरमे भक्ति पूर्वक नारायण 
विष्णु भगवान की नित्य अर्चना या आराधना करे । यह आराषन दो 
प्रकारका है। अमृतं ओर समूर्तं ¦ बगिमें जो हवन क्िया जाता है, 
वहं अमूतं है । प्रतिमा का अर्वन करना समूतं आराधन ह । 


` द्वितीय पटक में साधू के विशेषो का वर्णन करते हृए मरीचि 
लिखते है--साघक निषेषादि संस्कारो से युक्त विप्र ओर वेदविद हो। 
वैख(नस आगम वेद पर आवारित है । उशा अनुथायो भ्रोर सावनारमे 


. निरत षाघङ्वेदज्ञताहोजताहै। वेबानप-पतनुगायो गृदृ्ववमं का 


पालन करते हृए भो जितेन्दिय ओर ध्परानपरायण, अविच, योगी हो 
सकता ह । यही भावना सिद्धो के सहज सुख ते वनित होती है ओर 
सहजिधा सम्प्रदाय वाले इसी मत के अनुयायी हँ । कबर भो इसौ कोटि 
के थे । वैखानस सम्प्रदाय में वेद मान्यता कै साथ प्रतिमा का अचेन, 
ध्यान, ज्ञान, योग गौर्‌ क्ति भाव की प्रधानता है! 

आगे के षटलों मेँ मन्दिर तथा प्रतिभाबों का रिस्तारयुक्त एवं विश्चाल 
विवरण सहित वर्णन मिक्तारहै। मन्दिरनिर्माणके लिट्‌ सवंप्रथम 
भमि का शोधन करना पडता है । उपयुक्त भूमि को खोजकरही मन्दिर 
निर्माण सम्बन्धी अन्य विधान किये जा सकते हं । 


पुनजन्मके बारे में मरीचिऋवि कामहै {6 मद्युके परश्वान्‌ ` 


जीव आक्रशि बनकर वयुः तरिवरण करार; वाधु बनकर अग्ििमे, 
अग्नि उनङर जके, जक बनकर बादल ओर फिर बादठ बनकर 
भूमिं पर वर्षा के साथ ओषधि -वनसातियो में पहरा है । ओषधिं से 
वह अन्ने, अनस रक्र में ओर उसके पश्चात्‌ स्वथोनिमेंजाताह । 
( पटल ६९ } । पटल संखूपा ७० मेँ जीव कांदेह्‌ धारणङ्र करके माया 
के वशोभूत होना, काम-करोषादि में पड़ना, पुनः पुनः जन्षलेना ओर 
स्वगे तथा नरक के सुख-दु-रूपी एर प्राप्त कलना, भगवान ना रायण कौ 
उपासना से माया बन्धन से छटकर अवस्ाणरसरे पार होना ओर 
सालोक्य, सायुज्यऽमोक्षाट का विस्तृत विवेचन है । 


मरीचि. के अनुकार अ।राघन के चार भ्रकारहो सक्ते हज) 


अग्निहोत्र, अर्चना ओर गन । आराधक को सावित्री अर्थात्‌ मायत्रीका 
जा करके अष्टाक्षर वा इादशाक्षर मन्वे भगवान काष्यान करना 
चाहिये 4 करम पुरुष ही विष्मुः है ¦ विष्णु का अंश रूप पुरुष सत्यहं । 
सदा विष्णु का अंश अच्युत ओर खर्वेव्यापी अश्च अनिष्ढ है! 
इष तरह धमं आदि गुणों से भगवान के चारखूपमानेजतिदह-- 
परम पुरुष धमेमय है, सत्थरूप जरान. ओ सबेतेजों से युक्तं है 
अच्युत रूप अपरिभित देदगरयमय टै बौर अनिश स्प महान 
वैराग्यम्रय तथा संहारक स्वरूप है। वेक्लानस आगम के इस 
मव से षांचरात्रों का मत भिन्न है। दार्चनिक चिद्धान्तो मे वंखनों 
तथा पांचरात्रि्ो में विले अन्तर नहींहै जो कछ अन्तर है वह मूरगि- 
निर्माण तथः पूजाअर्वाके विधि तथ। वििष्ट विषान में हीह) 
वंखानक्च ष्ण यजुररेदको स्वतंत्र श्षख। मनी जातोहं + चरणब्यूर्‌के 
अनु गार $ष्यपरजुः की प्रधान शचावायें है--अ।पस्वंब, बौत्रयन, सत्या 
वाढ, हिरण्यकेशी तथा गौखेय । वंखान प श्रौतसूत्र के भाष्यकार टेश के 
अनुषार वैखानसो का सम्बन्य इसी 'ओखेय शाखा" के साथ था जसा 5 
स्पष्ट है- ¦ | 
येन ॒वेशर्थविज्ञेयो लोकानुग्रहकम्यया । 
भ्रणतं सूत्रमौखेय तस्यं विखनसे नमः ॥ 


इश्च तरह अप्थय दीक्षित जेषे मान्य वेरांतो की दुष्टिमें यह आगम | 


विशुद्ध वैदिक है ओौर ६4 ॐ. सिद्धन्व सर्वं वावे दानुकूर ह । 
्न्तुखेदहै कि वेलनष आगमका विवाल सार्हित्य बात दुष्ठ- 


प्राय है। संभव है {6 पांचतत्र को तीतर लोकत्रियत। की यद्‌ 


प्रतिक्रिया हो। षांचरत्रकी ग्ाप्तासे वश्वानक्च आगम टुप्प्राय 
हो गया । 

उपर्युक्त सृष्टम विग्रेच से वं्वान र आगभअति प्रावीप, वंदिक तथा 
विशिष्ट वैष्णव सम्प्रदाय सिद्ध होता है) अतः “वबान्भो को अर्वाविवि 


नि्ताव वैदिक है । इ के किसी दाशं निक तत्तव का हमें पता नहीं चरता 


जाय" 1! 
॥ 


जिस पर वेद-विरोध का आरोप किया जाय 


१. विज्ञेषं द्रष्टव्य, बलदेव उपाध्याय, (भारतीय दशन” प° ५३९-४० । 


सन्मार्ग आगम विशेषांक 








र 1 








दृष्ट से आगम-शब्द-विमशं 


` आचार्य हेमचन्द्र ने "अभिधान-चिन्ताप्रणि-नाममाला' के देवकाण्ड 
मे--"राद्ध-सिद्धक़ृतेभ्योन्त आपोक्तिः समयागमौ' ( २४२ ) हारा 
आगम शब्द का निर्देश किया है, तथा स्वोपज्ञविवत्ति में स्पष्ट किया ह 
कि--“जागभ्यत इति आगमः' । इसके अनुसार आगम का अथं सिद्धान्त 
माना गया हं । “आपोक्ति' भौर समय' की परम्परा मेँ उल्लिखित यह्‌ 
अथं उचितहीहै। योगदरशन के भाष्य में व्यासजी का भी यही कथन 
है --आगप्तेन दृष्टोऽन्‌ भितोवाऽ्यः परत्र स्ववोधसंक्रान्तये, शब्देनोपदिश्यते 
शब्दात्तदथं विषया वृत्तिः भोतुरागमः । ( १-७ ) इत्यादि । भोजवृत्ति 
मे (आ्तवचनमागमः' कहकर भी इसी की पुष्टि की गई ह । 

उपासकाध्ययन' मेँ आगम-शब्द को परिभाषित करते हुए कहा 
गया है कि- 
“हे योपदेयरूपेण चतुर्वरगसमाश्रयात्‌ । 
कालत्रयागतानर्थान्‌ गमयन्तागमः स्मृतः ॥ १०० ॥ "" 

अर्थात्‌ हेय ओौर उपादेय रूप से धर्माथंकामादि चतुर्वर्गसमाश्चयपूर्वक 
त्रिकाल्गत अर्थो का जो ज्ञान कराये वह॒ "आगम" कहा गया है । आगामों 
की भाषा में जैनागमों को “ूतज्ञान' भी कहते है । इस दृष्टि से यह स्पष्ट 
है कि जैन आगमो का सनातन आगमों से कथमपि साम्य नहीं है । 
आगमो का विषय सार्वभौम है तथा विरुद्धरूप से भगवान्‌ महावीर की 
वाणी का जो उपदेश एकादच्च गणधरों को प्राप्त हुमा वही “जेनागम' नाम 
से ख्यात इञा । 


शतन्ञान की धूवंभूमिका 

७२ वर्षकी आयु मे भगवान्‌ महावीर का निर्वाण होने के समय 
मुनिसंघ म्यारह गणधरों की अध्यक्षता में नौ गणो में विभक्त था ।* उनमें 
उनका उत्तराधिकार इन्द्रभूति गौतम को प्रा हमा । इन्द्रमूति ने १२ 
वषं तक संघ का संचालन किया तथा महावीर के उपदेशों का संकलन 
करके व्यवस्थित रूप दिया । 

प्राचीन काल में श्रुतज्ञान चौदह पूर्व मे अन्तर्भूत था । ये चौदह पूरव 

१-उत्पादपूवं, २₹-अग्रायणीय, ३ -चीयं्वाद, ४-अस्तिनास्तिप्रवाद, 
५-ज्ञानप्रवाद, ६-सत्यप्रवाद, ७-आत्मप्रवाद, ८-समयप्रवाद, ९~भ्रत्या- 
ख्यानप्रवाद, १०-वि्यानुप्रवाद, ११-अवन्व्य, १२-ग्राणावाय, १२-क्रिया- 


१. समणस्स भगवओ महावीरस्स णवगणा होत्या । तं जहा-- १-गोदास- 


गणे, २--उत्तरबलियस्सयगणे, ३--उटेहगणे, ४--चारणगणे, 
५--उद्ढवाइयगणे, ६-- विस्सवाइयगणे, ७-कामिदिढयगणे, 
<--माणवगणे, ९-- कोडियगणे । --स्थानांगसूत्र । 


१६३ 


जेन आगम साहित्य ओर तसम्बन्धी भान्यतापें 
डां. ख्रदेव त्रिपाटी 


विञ्याल तथा १४-बिन्दुसार' नाम से भरसिद्ध थे । ये सभो अंगों से पूर्वं 
तीर्थकरों द्वारा अभिहित होने से धूरवं कहे जाते हैं । + 
इन्हीं पूर्वां पर आधारित उपदेशो को विशिष्ट शक्ति सम्पन्न गणधर- 
नाम-कर्म-लन्विशारी महापुरुषो ने सूत्ररूप मेँ ग्रथित करके शिष्य-प्रशिष्यों 
तक पहुंचाया । श्रीभद्रबाहु स्वामी ने कहा हैकि- 
“अत्थं मास अरहा, सुतं गंंति गणहरा निरणं । 
सासणस्स ॒हियद्राए, तओ सृत्तं पवत्तेड ।” 
-- ( आवश्यक निर्युक्ति १२ ) । 


इसके अनुसार जैनागभों की प्ररूपणा भगवान्‌ अर्हेत्‌ ने की ओौर उनका 


सूत्ररूप में ग्रथन गृणधरों ने किया, यह स्पष्ट है । 
आगमो को संख्या 

जैन आगमों की संख्या ४५ १=४६ छियालीस मानी गई है 
जिनमें १२ अंग, १२ उपांग, १० प्रकीर्णक, ६ सूत, ४ मूलसूत्र तथा २ 
अन्यसूत्र । अन्यत्र इन आगमो की संख्या चौरासी ८४ भी मानी गई ह 
जिसमे ११ अंग, १२ उपांग, ५ छेदसूत्र, ५ मूलसूत्र, ८ अन्यग्नन्थ, ३० 
प्रकीर्णक, १२ नियुक्तियां ओर १ विशेषावश्यक महाभाष्य का समावेश है । 
इनका संहिस नामांकन एवं परिचय इस प्रकार ६ै- | 


(१) दार्शांग -जेनागमों मे सबसे भ्राचोन हादशांगों को माना 
गया है । आचारायचूणि मे “दुवाल्ंये वा प्रवचनं वेदो' ( ५।१८५ ) 
कहकर इन अगो को "वेद" ओौर “गणिपिटकः नाम से भी कहा गया है । 
ये अंस भगवान्‌ महावीर के गणवर सुषर्मस्वामी द्वारा ग्रथित है । 
हेमचन्द्राचार्य ने इनके नाम इस प्रकार दिपे है-- ` 

“आ्चाराङ्गं॒सूव्रकृतं स्थानाङ्गं समवाययुक्‌ । 

पञ्चम भगवत्यङ्खं ज्ञाताधर्मकथापि च ॥ २-२४४॥ 
उपासकान्तकृदनुत्तरोपपातिकाद्‌ दञ्चाः । 
परस्नव्याकरणं चैव विपाकशुतमेव च ।. २४५ ॥ 
इत्येकादश सोपाङ्गान्यङ्गानि द्वाद पुनः । 

दष्टिवादः द्वादशाङ्गी स्याद्‌ यणिपिटका हवया ॥ २४६ ॥ 


शिकायत * पूर्वाणि चतुरदश्चापि पूवं गते ॥२४६॥ 


उत्पादपुर्वमग्रायणीयमथ वीर्यतः प्रवादं स्यात्‌ । 
अस्तेज्ञनित्‌ सत्यात्‌ तदात्मनः कर्मणश्च परम्‌ ॥२४७॥ ` 
प्रत्याख्यानं विद्याप्रवाद कल्याणनामघेयं च । 
प्राणावायं च क्रियाविशालमथ रो कबिन्दुसारमिति ॥२४८॥ 
. (- अभि० चिन्ता० द्वि° काण्डः) । 


सन्मार्गं आगम विक्षेषांक 
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 ५--भगवतीसूत्र 





१--अचारङ्धः ( आयारग )-िष्टउनों द्वारा आचरित ज्ञानादि आसञेवन 
विधि का प्रतिपादक यह ग्रन्थ है । | 
२--पर ्रकृताङ्ग ( सूयगडग }- स्व-पर सूचन दवारा निमित ग्रन्थ । 
३--स्थानाद्कः ( गणांग ) इसमे जीवदया का प्रतिपादन तथा एक से 
दस तक की संख्याओं के मेदरूप स्थान का प्रतिपादन है । 
४--समवायांग ( समवायांग )-एकं सेसौ तक की संख्या में निविष्ट 
पदार्थो का सग्रह ओर उनका हेतु प्रतिपादक ग्रन्थ । 
( अपरनाम-ज्याख्याप्रज्ञम्ति ) (णवर्ईसुत्त-विवाह 
पण्णत्ति ) -- इसमें पुजन आदि कम्काण्डों का प्रतिपादन हुमा ह । 
६--ज्ञाताधर्मकूथाः (नायाघम्म कहागो ) -उदाहरण पूर्वक धर्मकथाओं 
का जाख्यान । 
७--उपासकदश्षाः ( उवासगदसामो )-शावकों के क्रियाकलापो के दस 
अध्ययनरूप वर्णन । | 


<--अन्तङृद्‌ दश्चाः ( अंतगडदसाओ )-कर्म एवं संसार का यन्त करने वाले 


तीर्थकरों के दस्र अध्ययनों से परिपूणं । 

९--अनुत्त रोपपःतिकदज्चाः ( अणुत्त रोववाइयदसाभ } -विजयादि अनुत्तर 
विमान पंचक जन्म वाले देवों के दस अध्ययनों से युक्त । 

१८-- {नव्यःकरण (पप्हवागरणाई ) - प्रश्न ओर उनका निर्वचन करने 

वाला ग्रन्थ । 

११-बिपाकश्रूत-( विवागसुय ) शुभाशुभ कर्मो के परिणामों का प्रति- 
पादक ग्रन्थ । 

१२-दृष्टिवाद-( दिटिठवाय } -सर्वेविष नयदृष्टियों का आख्याता । 

(२) बारह स्षग-सउ्से वेदोके डम आओौर उपांभंकी रचना हृं 
हं उसी प्रकार यहाँ मौ उपांगों की रचना हुई हं । इनके ग्रथन काश्चेय 
स्थविराचार्यो को हं 1 यथा-- 

१- गौपपातिक ({ ओववादइय }, २-राजप्रश्नौय ( रायपसेणिय ) 
३-जीवाभिगम, ४-अ्ज्ञायना (पन्नवणा), ५-दू ये इप्ति (सूरियपण्त्ति) 
६-जम्ब्‌ दवःपभ्रज्ञण्ति { जःबुदीदपप्णत्ति), ८-चदरऽ ज्ञप्ति (चंदपण्णत्ति), 
द~-निर्यादलिका अथवा कर्षका ( निरयावटियाओ अथवा कषप्पिया }, 
९-कल्पादतंसिकाः ( क्ष्यवडसियामो), १८-पुष्पिकाः ( पुष्फ्याबो }, 
११-पष्पचूलिकाः (पुष्फचूलियाओ) तथा १२-दष्टिद्ञाः (वण्हिदसागो)। 

(३) दस प्रकी्णेक~नन्दीसूत्र के टीकाकार श्री मलयगिरि के 
अनुसार तीर्थङ्करो द्वारा उपदिष्ट श्रृत का अनुसरण करके श्रमण प्रकीर्णकं 
की रचना करते हँ अथवा वचन कौशलपूरवंक धर्मदेशना आदि कै प्रसंग 
मे कहीं गर्द रचनाणएे प्रकीर्णक कही जाती हैँ । भगवान्‌ महावीर के समय 
प्रकीर्णकों की संख्या १४ हजार थी किन्तु सम्प्रति मृख्यरूप से दस 


प्रकीर्णकग्रन्थ प्राप्त होते हँ । यथा- 
१-चवुःशरण ( चउसरण }, २-आतुरपरत्यास्यान ( आउरपच्च- 


क्वाण ), ३-महा्रत्याख्यान ( महापच्चवखाण ), ४-भक्तपरिज्ञा (भत्त- 
परिण्णा ), ५-तन्डुलवेचारिक ( तेद वैयारिय ), ६-संस्तारक (संया- 


१. इन अंगों कौ संक्षिप्त व्याख्या हेमचन्द्राचार्य की नाम मारागत 


स्वोपन्ञवृत्ति के आधार पर दी गईह। 
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. ३-व्यवहार (ववहार) 


रग ), ७-ग्च्छाचार -( गच्छायार }), <-ग्मिविद्या ( गणिविज्जा ), 
९-देवेनद्ररतव ( देविदथय ) तथा १०-मरणसमाधि ( मरणसमाही) । 

(४)-छेदसूत्र-जनागमों का प्राचीनतम भाग होने से छेदसूत्रों का वड़ा 
महत्त्व ह । इन सूतो मे नि्रन्थों की प्रायरिचत्त विधि का प्रतिपादन है । 
ये सूत्र चारित्रिक शुद्धता की स्थिरता में सहायक होने के कारण “उत्तम- 
श्रत भो कहे जाते हं । छेदसूर्रो मेँ जैन भिक्षुं के आचार-विचार्‌ 
सम्बन्धो नियमों का विवेचन हुमा हं । ये नियम भयवान्‌ महावीर तथा 
उनके शिष्यवगं ने देश-कार की परिस्थिति के अनुरूप निर्घारित किएहैं । 
कोई भो आचायं इनका अध्ययन किये बिना भिक्षुसमुदाय को केकर ग्राम, 
नगरादि में विहार नहीं कर सकता ह । संक्षिप्त क्ञेली मे लिखित इन 
सूत्रों की संख्या छह हं । यया- 

१--निशीथ ( निसीह ), २-महानिशोथ ( महानिसीह ), 
४-दज्ञाशतस्कन्ध (दसासुयक्खंव ), ५-कल्प 
अथवा बृहत्कल्प ( कप्प ), ६-पञ्डकत्प अथवा जीतकल्प ( पंचकप्प 
अथवा जीतकप्य ) इति । 

(५) मूलसूद्र- साधुजीवन के मूरुमृत उपदेशों को भ्रकट करने के 
व्यि मृलसू्रों की सृष्टि "हई हं । आगमो में मूलसूत्रों का स्थान अनेक 


' दृष्टयो से महृत्वपूणं माना गया हं । इन की सख्या ४्हं जिनमेसे दो 


प्राचीनतम सूत्र माने जाते हँ । यथा-- | 
१-उत्तराघ्ययन (उत्तरञ्यण ), २-दशवेकालिक (दसवेयालिय) 
३-अ्वश्यक (आवस्सय), तथा ४-पिण्डनिय्‌ वित अथवा ओधनि्ुवित 
(पिडनिज्जुत्ति अथवा ओहनिज्ज॒त्ति) । 
इनके अतिरिक्त दो गौर सूत्रों की आगमों में परिगणना होती है, 
उनके नाम है १-नन्दिसूतर (नन्दिसत्त) तथा २-अनुयोगदवारसूज (अनु- 
योग दारसुत्त) । इस प्रकार ये सब मिरकर ४६ आगमो की संख्या को पूणं 
करते है । 
अन्य मान्यता के अनुसार चौरासी आगम 
विभिन्न जाचा्यं एवं सम्प्रदाय की दष्ट से आगमों की मान्यता में 
ऊररूमता का आना स्वाभाविक ही हं । जो लोग ८४ आगभों को मानते 
हैँ उनके अनुसार मन्थो को नामावखी इस प्रकार हं- 
१ अंम-( इसमें दृष्टिवाद को स्थान नहीं मिला है । } 
१२ उपांग- (पूववत्‌) 
५ छेदसूत्- (इनमें पंचकल्प को स्थान नहीं दिया गया ह 1} 
५ म्‌ लसूत्र- (उपर्युक्त उपान्त्य ओर अन्त्य सूत्रों मे से पिप्डनियुक्तिकी 
गणना नहींकीरहं।) 
-अन्यग्रन्थ- - ॑ 
१-कःपसूत्र, २-जीतकल्प, २३- यतिजीतकल्प, "४-श्राद्धजीतकल्प 
५-पाच्जिक, ६-क्षामणा, ७-वंदित्त॒ ओर ८-ऋषिभाषित । 
३० प्रकोणणंक-इनमें पूरवोबित नामों की अपेक्षा बहुत से नये नाम 


अंकित होते ह । यथा- 


१-चतुःशरण, २-आतुरप्रत्याख्यान, ३-भक्तपरिज्ञा, ४-संस्तारक 
५-तन्दुलवंचारिक, ६-चन्द्रवेध्यक, ७ -देवेन्द्रस्तव, ८-गणिविचखा, ९-महा- 


सन्मार्गं आयम विशेषांक 








| १०-वीरस्तव, ११-अजी तकल्प, १२-गच्छाचार, १३-मरण- 
समाधि, {४८-सिदधप्राभृत, १५तीर्थोद्गार, १६-आराघना पताका, १७- 
दीपसागर प्रज्ञसि, १८-ज्योतिष्करण्डक, १९-अंगविद्या, २०-तिधिप्रकीर्णक, 
२१-पिण्डनियुक्ति, २२-सारावरी, २ ३-पर्यन्ताराधना, २५-जीवविभक्ति 
२५- कवच, २६-योनिप्रामृत, २७-अगचूकिका, २८-वंशचूलिका, २९- 
वृद्ध चतु.ञ्चरण, ३०-जम्बूप्रकीर्णक । 

१२-नियुक्तियां-- (ये मान्य अरन्थों पर उपलन्ध टीका है) 
१-आवर्यक निर्युक्ति, २-दशवैकाकिक निर्युवित, ३-उत्त राध्ययन 
नियुवित, ४-आचारांग नियुक्ति, ५-सूव्रङतांग नियुक्ति, ६-वृहत्कल्प 
नियुक्ति, ७-ज्यवहार निरयुवित, ८-दशाशरुत निर्युकिति, ९-कल्पसूत् निर्युवित 
१०-पिण्ड नियुवित, ११-ओष नियुक्ति, १२-संसक्त निर्यत । 
१-विशेषावश्यक महाभाष्य-इसके निर्माता श्री जिनभद्रगणि चमा 
श्रमण है ।. | 
इस प्रकार से सब मिर्कर चौरासी की सस्या को पूर्णं करते हैं । 
इनके साथ ही पूरयप्र्ति नियुक्ति" ओर “छषिभाषित निर्युक्ति" कौ भी 
रचनाएं हई थीं किन्तु वे अव प्राप्त नहीं है, अतः उनका समावेश नहीं 
किया गया । 

जेन आगमों का महत्त्व 

यह सवथा सत्य है कि कारदोष के कारण आयम साहित्य बहूषा 
चतिग्रस्त हो गया । भगवान महावीर के परिनिर्वाण के अनन्तर एक 
हजार वेषं का समय बड़ा संकट पूर्णं था । अनेक स्थानों पर दुष्का के 
कारण अचायं ओौर साधुगण श्रुत की र्धा करने में प्रायः असमर्थ हो गये 
थे । बृद्धसम्मरदाय परम्परा विच्छिन्न हो यई । तथापि जो सुरक्षित रहा 
उससे जेनपरम्परा, अनुश्रुतिर्या, लोक कथाएं, तत्कालीन सामाजिक 
प्रथा, घरमोपदेश कौ पद्धतिर्या, भआचार-विचार, संयमपालन-विधियां 
आदि का वास्तविक आदर्शं हमारे समक्ष भ्रस्तुत हो रहा है । उस समय 
की सामाजिक, घार्भिक, राजनोतिक एवं व्यावहारिक अवस्थागों के पर्या 
` लोचन से आगमो का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है । 
ईसा की दुसरी शती से सोलहवीं शती तक आगमो का ॒व्याच्याकाङं 
माना जाता है । इस सुदीर्घकार में विद्वान्‌ आचाययों ने आगम-साहित्य पर 
नियुक्त, भाष्य, चूर्णी, टीका, विवरण, वृत्ति, दीपिका, अवचूरि, विवेचन, 
छाया, अक्षरार्थ, पंचिका, टन्बा, भाषाटीका, वचनिका आदिके रूप में 
विल्लाल साहित्य का निमणि किया । 

व्याख्यामूलक इस विशार साहित्य से आममों के गम्भीर एवं पारि- 
भाषिक शब्दावली के समञ्जने का अवसर पाठकों को सुलभ हो जाता है । 
सम्भवतः यही कारण धा कि कतिपय प्रमुख टीका ग्रन्थों को भी आगमों 
मे मान्य स्थान दिया गया । 


दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुसार जेन आगम 


भगवान्‌ महावीर कौ स्थिति के समय दिगम्बर, उवेताम्बर, स्थानक- 
वासी जसे सम्प्रदायमूकक कोई भेद नहीं थे । सभी महावीर के उपदेशो- 
ेर््रन्थप्रवचनों के अनुयायी मे । कालनन्तर में अयः अयम दती ॐ निकट 
अचेखकत्व के विषय में मतभेद आरम्भ हा गौर तदनन्तर आगमो 
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क स्वीहृति में भी मतभेद उत्पन्न हो गया। दिगम्बर सम्प्रदाय आगमों 
के दो भेद मानता ह--१-अंग बाह्य आगम तथा २-अंग प्रविष्टं आगम । 
इनम जम बाहूच जागम १४ दहं, यथा- 
१-सामायिक, २-चतुरविंशतिस्तव, ३-बन्दना, ४-प्रतिकरमण, ५-वैनयिक 
६-क़ तिकर्म, ७-दञवै कालिक <-उत्तराध्ययन,९-कल्पन्यवहार, १९-कल्पाः 
कल्प, १ {-महाकल्प, १२- पुण्डरीक, १ २३-महापुण्डरीक, १४-निषिद्धिक । 
अंमप्रविष्ट आरम १२ हं, यथा- 


१-जाचाराय, २-सूत्रकृतांग, ३-स्थानांम,४-समवायांग ५-जव्याख्या- _ 


्रजञसि, ६-ज्ञाताघर्म कया, ७-उपासकाध्ययन, ८-अन्तङृद्दशा ९-अनुत्त 
रोपपातिकदसा, १०-श्ररनन्याकरण, १ १-विपाकसत्र, १२-दुष्टिवाद 
दृष्टिवाद के ५ अधिकार हैं, यथा- 


१-परिकर्माधिकार, २-सूत्राधिकार, २-अथमानुयोयाधिकार, ४-यूवं- 


यतांधिकार तथा ५-चूलिकाधिकार । 
१. षरिकर्माधिकार में ५ प्रजञतसियां आती है, यथा-- 

१-चन्रप्रज्ञति, २-ूयं प्रज्ञति, २३-जम्बु दीप-परज्ञसि, ४-दवीपस्ागर 
रजति गौर ५-ज्याख्या भ्रज्ञति । 


२. सूत्राधिकारमें ८ वादों का सग्रह है, यथा-- ॐ 
१-जीववाद, २-जत्र राश्चिकवाद, ३-नियतिवाद, ४-विज्ञानवाद, 


५-शब्दवाद, ६-प्रधानवाद, ७-द्रव्यवाद ओर ८-पुरुषार्थवाद । 
३. प्रथमानृयोभाधिकार में पौराणिक उपदेश वणित ह । 


४. पूवं सताधिकार भे--उत्पाद, ध्नौव्य जादि का कयन है जिनकी 


संख्या १४ है । 

४५. चूलिकाचिकार में ५ भेदो का वर्णन है, यथा-- 

१-जखगत, २-स्थ र्गत, र-मायागत, ४-रूपगत ओौर ५-आकाञ्चमत । 

दिगम्बर सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार श्वेताम्बर-सम्प्रदाय जिन 
४५ आमो को मानता ह उनमें द्वादशाय आगमो का विच्छेद हो यया है । 
केवल दृष्टिवाद का ही कुछ अञ्च बचा है, जो “षट्खण्डागम, कर्म्ामृत 
ओर कषाय श्यभत “के रूप में प्राप्त है। 

अन्य प्रकार से जन आगमों को १-अथमानुयोग, २-करणानुयोग 
३-दग्यानुयोय तथा ४-चरणानुयोग के रूप चार अनुयोयों मेँ भी विभक्त 
माना है ओर इन विभागों में निम्न कित ग्रन्थो की मान्यता है- 

१. भ्रथमानूयोग में--रविषेण का पद्मपुराण, जिनसेन का हरिवंञ्च 
पुराण, आदि पुराण तथा जिनसेन के शिष्य गुणभद्र का उत्तर पुराण । 

२. करणान्‌ योग मे-सुयप्रज्ञति, चन्द्प्र्ञसि तथा जयधवला । 

दरव्यानुयोग मे--आ० कुन्दकृन्द की रचनाएं-प्रवचनसार, पंचा- 


स्तिकाय, समयसार आदि । उमास्वामि का सटीक तत्वार्थसूत्र । समन्तभद्र 


की टीका सहित आप्तमीमांसा । 
४. चरणानृयोग मे- वटुकेर का मूराचार तथा त्रिवर्णाचार । समन्त 


भद्र का रत्नकरण्ड श्रावकाचार। 


` दिगम्बर परम्परा के अनुसार महावीर की द्रादच्चाङ्खवाणी से सम्बद्ध ` 


केवर दो ग्रन्थ ही अवशिष्ट है, शेष सभी विप हैँ । अतः अवरिष्ट १-षट्‌- 
खण्डागम तथा २-कवायप्राभूत का सामान्यः परिचय देना भो आवद्यक 
मानकर कुछ परिचय दे रहे है | 


सन्मार्य आगम वि्ञेषाकि 
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१. षर्‌ खण्डागम-मटावीर कै निर्वाणोत्तर ६८३ वर्षो तक अंग ज्ञान 
की प्रवृत्ति चाकू रही । बाद में गुरूशिष्य-परम्परा में दिया जानेवाला उप- 
देश क्रम विलुप्त हो गया । इसे हादश्ांग का कछ ज्ञान गिरनार (गुजरात) 
स्थित चन्द्रगुफा मेँ तपस्यारत धरसेन नामक ओचायं को था। 
उन्होने शरृतज्ञान के विलोप के भय से महिमा नगरौ स्थित मुनिसम्मेकन 
को पत्र भेजा, उसके फलस्वरूप आन्ध्र प्रदेश से श्वुष्षदन्तं ओर 
“भूतबलि' नामक दो मुनि उनके पास आये ओर उन्होनि सिष्यत्व 
प्राप्त करके बड़ी तत्परता से अध्ययन किया। अव्ययन में दष्टिवाद 
भौर व्यास्याप्रजञति के कुछ अंश थे! आचार घरसेन मन्त्र्ास्व के भी 
विद्वान्‌ थे, अतः कृष्माण्डिनी देवी से “योनिप्राभृत' नामक न्थ प्रास्त करके 
पुष्पदन्त ओर भूतबकि के च्यि ङ्खि दियाथा। इन दोनों मुनियों नै 
“षट्खण्डागम' की रचना को जिसमें पुष्पदन्त ने १७७ सूत्रों प्रर सत्ररूपणा 
की ओर भूतबलि ने शेष अञ्च की पूति की। 


षट्‌ खण्डागम ही करमंप्राभृत, महाकर्मप्रकृतिप्राभृत, आगम-सिद्धान्त, 
परमागम, खण्डसिद्धान्त ओर षट्खण्डसिद्धान्त नाम से भी परहचाना जाता 
है । यह ग्रन्थ चतुर्दश पूर्वो के अन्तर्गत द्वितीय आग्रायणीय पुवंके कर्म॑ 
प्रकृति नामक अधिकार के आधार पर अंधिकां्चतः उद्धृत ह । श्वेताम्बर- 
सम्प्रदाय में आचाराङ्गादि की जैसी आगमिक मान्यता है वसी ही दिगम्बर 
सम्प्रदाय में कर्मप्रामृत ओर कषायप्रामृत को दी गई है । 


 षट्खण्डागम के १--ुल्खकबन्ध, २-जीवस्थानकषुल्कक बन्ध, 
३--जन्धस्वामित्वविचय, ४-वेदना, ५- वर्गणा ओर ६- महाबन्ध 
नाम छह खण्ड हैँ । प्रत्येक खण्ड मे चूकिका, अधिकार, अनुयोगद्वार आदि 
है जिनसे सूचित विषयों का विस्तार से ज्ञान होता ह । रेखे महत्त्वपूणं 


श्रन्थ पर उत्तरका के आचार्यों ने अनेक टीकाएं चिखी हँ जिनमें कुन्द- 


कुल्दाचायं की "परिकमं-टीका', श्ामकृण्डकी शद्धति, तुम्ब र्राचायं की 
व्व डामणि", समन्तमद्रस्वामी की टीका तथा बप्पदेवगुरु की “व्याख्या 
ज्ञपि टीका थी । दुर्भाग्य घे ये सभी अप्राप्त हैँ । सम््रति श्रीवीरसेन की 
“ववका' टीका महत्त्वपुणं प्रास है जिसमे ७२ हजार इछोक प्रमाण व्याख्यान 
है । इसके अन्त में भ्रदत्त भ्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि इसकी रचना 


१८१६ ई० भें वटग्राम में हई थी । 


भूतबलि ने पुष्पदन्तविरचित ६ हजार सूरो के ( पाँचखण्ड तक के) 
बाद छठे खण्डमें ३० हजार इलोक प्रमाण महाबन्ध कौ रचना की । 
हस भ्रन्थराज को महाधवल' भी कहते ह । इसका आधार लेकर श्रीनेमि- 
चन्द्र ने गोम्मटसार' की रचना की । इस ग्रन्थ में 'जीवकाण्ड ओर करम॑- 
काण्ड' एसे दो विमाग है । 


२. कषायप्राभृत- का निर्माण आचार्यं श्रीगुणधरने शिया ह। 
दृमका भी उद्गमल्लोत दृष्टिवाद ही ह । दुष्टिवाद के श्ञानप्रवाद नामक 
पञ्चम पूर्वं की दखमवस्तु ¶ेज्जदोष' नामक तृतीय माय से "कसायप्राभृतः 
की उत्पत्ति हुई है । कहा जाता ह कि तीथंब्युच्छेद के भय से महाबीर- 
निर्वाण के ६८३ वषं पश्चात्‌ गणधर ने पूर्वाचारयोँ से पारम्परिक उपदेश 
प्राप्त कर १६ हजार पद प्रमाण 'ेज्जदोसपाहुड' ग्रन्थ की रचना की थी । 
इस ग्रन्थ के प्रतिपाद्य ग्रन्यकारके ही शन्दो में इस प्रकार 


१६९ 


^ पज्जदोषत्रिहुत्ती दिद्धि-अण॒मागे च बंधगे चेय । 
वेदग~उवजोगे विय चउद्राण-विथजणे चर्यां ।॥ १३ ॥ 
सम्पत्त-देसविरयी संजम उवसामणा च खवणा च । 
दंसण-चरित्तमोहे अद्धापरिमाणाणिरेसो । १४॥ 
इसके अनुसार इस ग्रन्थ मे --१--ग्रेयोदेष, २ स्थितानुभागविभग्ि, 
३- बन्धक, ४- संक्रम, ५-- वेदक, ६-उदीरणा, ७--उपयोग 
८-चतुःस्थान, ९-- व्यंजन, १०--सम्यवतत्वोपशामना, १ १--दर्थनीय- 
मोहनीयक्षपणा, १२- देशविरति, १३--संयमोपञ्चामना, १४--संयम- ` 
क्षपणा तथा १५--अद्धापरिमाणनिर्देश' रेसे १५ अर्थाधिकार हैं । 
श्वुतावतार' के अनुसार १--आवचार्ययतिवृषभङ़ृत चूणिसूत्र › ₹उच्चा 
रणाचार्थृत “उच्चारणावृत्ति", ३-- ज्ञानकुण्डकृत "पद्धति टीका , 
४--तुभ्बृल्राचारयंक्ृत शचृडामणि-व्याख्या, ५--बप्पदेवगुखकृत “व्यास्या- 
भज्ञप्तिविवत्ति' तथा ६-आचार्यं वीरसेन एवं जिनसेन कत “जयधवला 
नामक टीकारं थीं जिनमें सेः. अज आदि ओर अन्तकीदो टोका्ेही 


प्राप्त है) 


दिगम्बर सम्प्रदाय का शुताङ्कसाहित्य | 
श्रीयतिवृषमाचार्य ने करणानुयोग का ॒प्राकृतभाषा ग्रन्थ 'तिलोय- 

पण्णत्ति' लिखा । इसमे त्रिलोक विषयक वर्णेन है । इस ग्रन्थ का विषय 
स्वेताम्बरागम- सूर्यपज्ञसि, चन्दरभज्ञसि गौर जम्बूदीपप्रज्ञति से साम्य 
रखता है । इसी ग्रन्थ मे महावीर-निर्वाण के बाद होने वाले १ हारं 
राजार्ओके कालका वर्णन है। यह आचार्यं विक्रमसे भूवं ५२६ में 
हमा था । 

इस सम्प्रदाय के शरतवर आचार्यो भें-गुणघर, धरसेन, पुष्पदन्त 
भूतबलि, आर्यमेश्षु, नागहस्ति, वयञ्च, चिरन्तनाचायं, यति वषम, 
उच्वारणाचार्य, बप्पदेव, कुन्द बुन्द, वट्टकेर, शिवार्य, स्वामिकुमार, 
गृघ्विच्छाचा्यं आदि प्रमुख हुए है । इन आचार्यों ने-- कमंसाहित्य, 
आगम, प्रकरण, घर्म, उपदेश्च, योग, . अध्यात्मसार, विधि-विषान, कल्प, 
मन्त्र-उन्त्र, पर्वं, तीर्थ, सागार, अनगार, आचार आदि सभी विषयों पर 
बड़ी गम्भी रता-पुवंक ग्रन्थ रचनाएं की हैं । 


आगमवत्च्ना-परस्परा 

श्वेताम्बर सप्रदाय की मास्यता के अनुसार समग्र आगम-साहित्य 
कटी विच्छिन्न नहीं हमा है, गपितु वह विभिन्न वाचनाओं के माघ्यम से 
माज तक अक्षुण्म चला आ रहा है । एसी वाचनाय मेँ ६ वाचना प्रमुख 
है, जिनका सामान्य परिचय इस प्रकार हँ - 

(१) पहली-वाचना--महावीर की पटूटपरभ्परा मेंश्ची भद्रबाहु 
स्वामी के समय १२ वर्षं का दृष्काङ पड़ा । उसी समय में नन्दवञ्च के 
साम्राज्य में भी ऋन्ति आई । उन दिनों भीषग स्थिति के कारण साधु- 
संमुदाय भिन्न-भिन्न स्थानों पर चले गये । क प्रमुख आचार्यं कालगति 
प्राप्त हो गये। जो जीवित थे उनका ज्ञान भी शीण होनें ख्गयाथा। 
एेसी स्थिति में वीरनिर्वाण सं १६० के निकट पाटलीपुत्र मे श्रीस्थूलभद्र 
स्वामी की अध्यक्षता में श्रमणसद्घ एकत्र हृञा ओर सभी ने स्मृतिके 
आघार पर हादलाङ्खों का व्यवस्थित सङ्कलन किया । इसमें १२ वां ञ्य 
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दृष्टिवाद त्रुटितं था । अतः दशका अध्ययन करने के व्यि मगध के श्री- 
संघ ने श्री स्थूलमेद्र आदि. ५०० सावुओं को नेपालस्थित श्रीभद्रवाहस्वामी 
के पास भेजा । इनमें स्थृरमद्रस्वामो ने दसपूर्वं तक सूत्रार्थो.का अध्यथन 
किया । शेष काल प्रमाव से खिन्न हो गये । तदन्तर विषम कलिकाल के 
कारण तथा स्त्रियोकोभौ विद्या पढ़ाने के अहम्भाव के कारण अन्तिम 
चार पूर्वां का वे अध्ययन नहीं कर पाये । यह वाचना "हादज्ाद्धः भृतसङ्क- 
लन नाम से पहचानी जाती ह । 

(२) इसरी वाचना--पुनः स्मृति-शंथित्य एवं स्थिति वँपभ्य आने 
पर वीर निर्वाण सं० २४५ से २९१ के बीच महाराजा सम्प्रतिने 
उज्जैन में श्रमणसंध को एकत्र किया तथा आचाय श्रीमार्यीगिरि महाराज 
के गुरुभाई धीञार्यं सुहस्तिसूरि की अष्यक्षता मे द्वितीय वाचना हई । 
इस वाचना का उल्लेख श्री हिमवन्तस्थविरावली ग्रन्थ मे हुमा ह । इसका 
नाम~'आगम-संरक्षण-वाचना' कहा जा सकता है । । 

(३) तीसरी वादना-वीरनिवणि धं० ३०० ते ३३० के बौचं 
7ह वाचना हुई । महामेषवाहन खारवेल की प्रार्थना से आचाय सुस्थितसूरि 
भौर सूप्रतिबद्धसूरि की अध्यक्तता मे शचरुञ्जयतीर्थं ( कुमर गिरि) में 
हद्‌ श्रमणसंघ का सम्मेटन का आयोजन हआ । इसमे एकादज्च अयो के 
स पूरवो के पाठ व्यवस्थित किये गे । आचारय शी बलिस्सहसूरि ने इस 
चना के प्रसंग से 'विद्याप्रवाद' पुवं से जंग विद्या' आादि शास्त्रों का 
द्वार किया । इसका उल्लेख भी “हिमवन्त गिरिस्थविरावली' मे प्राप है । 

(४) चौथी वाचना--जब पुनः दुष्काल हआ तो वीरनिर्वाण सं० 

९२ कै निकट दशपुर (मन्दसौर म० प्र०) मे आचार्य नन्दिसूरि के 
गप्रघान श्रीमार्यरक्षितसूरि तथा गणाचार्य श्रीवच्रसेनसरूरि ने समय की 
रवस्था जानकर यह वाचना की । आगमो की सुरक्ा के चयि प्रभावक 
चायो की सम्मति से प्रत्येक सूत्र के मुख्यार्थ को लेकर तथा अन्यार्थो 
) गौण करके समस्त॒जिनागम साहित्य को वर्गीकृत किया । जिसमे 
ख चार अनुयोग इस प्रदर थे-- 
१-द्रन्यानुयोगं (दृष्टिवाद )-वारहवां अंग । 
२-चरणकरणानुयोग-- ग्यारह अंग, छेदसूत्र, महाकल्प उपांग एवं 
$ सूत्र । 
३-गगितान्‌ योग--सूर्यप्रज्ञपि, चन्द्रप्रज्ञति आदि । 
४-धममंकथानुयोग-ऋषिभाषित उत्तराध्ययनादि । 

(५) पाचवीं वाचना-वी. नि. सं. ८३० से ८४० के बीच आ० 
न्दिलसूरि ने उत्तरापथ में स्थित मुनियों को मथुरा मे तया श्रीनागार्जुन- 
८ ने दक्विणापथ में स्थित मृनियों को वलभी" नगरी मे एकतर करके 
बनाएं कं । यह समय राज्यक्रान्ति गौर दुष्काल के कारण अतिसंकटा- 

था, अतः दो विभागों मे यह वाचना हुई । सम्भवतः इसी काल में 
री बार आगमो को पुस्तक रूप में लिखा गया क्यों कि इत समय 
स्मृति ओर राज्यविप्लव से आगमो की रक्षा आवश्यक थौ । 

(६) छठी वाचना-यद वाचना कमलः मष्थुरी वषटना के चननुर्‌एधिकारी 
गणि क्षमाश्रमण ओर वारुभीवाचना के उत्तराधिकारी श्रीकालक- 

ने वलभी (सौराष्ट) मेँ सम्पत्त की । इसका समय वी° नि० सं 
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१८० मना गया हं । पांचवीं वाचनामें निर्धारित पाट एव पाटमेद 
सहित गीतार्थो की आजञानुपार ८४ आगमों का ताडपत्रों पर ङऊेखन 
साधुं द्वारा किया गया तथा अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का पुस्तकों के रूप 
मे आलेखन इस वाचना की महत्त्वपूणं देन हं । 


वाचनाओं के विशिष्ट गृण 


जिस प्रकार वंदिक वाङ्मय को स्वर-्रक्रिया के हारा तथा पाट- 
सोष्टवश्प विकृतिपाठों के यथावत्‌ सुरक्षित रखा गया है, वैसे ही जैन 
आगम-साहित्य कौ वाचना्जो मे भी पाट्सुरक्षा के लिये र्णं तत्परता रही 
है । बनुयोग-दवार में उपाध्याय “सूत्र वाचना” ओर आचार्य “अथं वाचना' 
किस भ्रकार देते थे, इसका निदेश हमा है जिसमे (भागम-पाठ-अरहण' मे 
निम्नक्खित सावधानियां गपेक्षित थीं, यया- ` 
१. शिक्षित-साधारणतः सीख लेना । ` 
२. स्थित- सीखे हए पाठ को मस्तिष्क में स्थिर करना । 
३. जित-- अनुक्रम पूर्वक पठन करना । 
४. मित--अक्षरादि की मर्यादा, संयोजन-परकारादि जानना । 
५. परिजित-अननुकम-ष्यतिक्रम से पाट करना । 
६. नामसम- जसे प्रत्येक व्यक्ति को अपना नाम याद रहता हं वैते 
ही सूत्रपाठ को कण्ठस्य कर लेना । । 
` ७. घोषसम- स्वर के हव, दीर्घ, ष्ठत तथा उदात्त, अनुदात्त, 
स्वरित गौर व्यंजनं के स्थान प्रयत्नादि के गनुूप उच्चारण करना । 
<. बहीनाक्षर-पाउक्रम मे किसी भी अन्तर को हीन-लुष या अस्पष्ट 
न करना । 
९. अनत्यक्षर--जधिक अक्षर नहीं जोड़ना । | 
१०. अष्याविद्धसर--अक्षर, पद आदि का विपरीत पठन नहीं करना । 


११. अस्खलित - पाठ का ययप्रवाहु, स्वलनारहित उच्चारण ` 


करना । | 
१२. अमिलित--अक्षरो को बिना मिलाये स्पष्ट उच्चारण करना । 
१३. अच्यत्याश्नेडित- अन्य सू्वो, शास्त्रों के पाठ को समानार्थक 

जानकर उच्चायं पाठ के साथ न मिलाना । न 
१४. भरतिपूणं - पाट का पूर्णरूप से उच्चारण करना, किसी अंग को 

अनुच्चारित न रखना । .. १ 


१५. प्रतिपू्णंधोष -उच्चार्थं पाठ का मन्द, कृच्छृधन्य अथवां अबोध्य 


॥; 


पाठ न कर सुश्राव्य सुडोध्य पाठ करना.। 1 
१६. कण्ठोष्ठविश्रमृक्त - पाठ को गले अथवा ओष्ठ मेँ रोक कर न 
बोलना । । नि. 
इख प्रकार शरुतिपरम्परा एवं आगम-प्रा्िक्रम मे वाचना-विधि का यह ` 
निर्देश अवश्य ही उपादेय रहा है । । 
आगस-सम्बन्धी वतमान चेतना च 
विज्ञान के विकास से प्रात सुविषाओं के अनुसार जैन समाज ने अपनी- 
अपन) नष्यता के अनुरूप आगमो की सुरच्ञा के अनेक उपाय क्रिये है 
ताडपत्रों पर लिखे गये मागमो को हाथ के बने कागज, वस्त्रो, शिलाओं, 
ताभ्नपत्रों पर उतारा गया । यथा सम्भव प्रत्येक वड़े नगरों ' भण्डार" 


सन्मार्गं अगम विर्ेपांक 
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। 4 
द्र न ्टस्=. 


नन न न 17 ष्यः 


4 88888 8: 


बनाकर वहां आगमो की लिखित प्रतिलिपिर्यां रखना आवश्यक माना 
गया । मूद्रणकला को सुविधा मिलने पर सवेत्तिम मुद्रण करवाया गया । 
टीका-प्रटीकाओं सहित मृद्रित ्रन्थों को संग्रहाख्यो मे रखा गया । बीसवीं 
शती भे उत्पन्न आचार्य श्रीसागरानन्द सूरि ने सुरत में "ताघ्नपत्रागम मन्दिर 
का निर्माण करवाकर समस्त आगमो को ताघ्नपत्रों पर उत्की्णं करवा 
दिया । ठीक उसी तरह पालीताणा तथा एक अन्य नगर मेँ भी इन्हीं 
आचार्यं ने प्रस्तर शिकाओं पर आगमो को उत्कीणं करवाया । इसी आघार 
पर इन्हुं 'आगमोद्धारक' पदवी से विभूषित किया गया था। इनकेद्रारा 


क्रांटों 
# फो स्टेट सेन्टर 


ल्िबाला, वाराणसी 
फोन : ६४९९२ 


सम्पादित मल पाठो के बड़े आकार वाले पत्रों मे मुद्रित. आगम “आगम 
मञ्जूषा" के रूप मे रखे गये। इनके प्ररिष्य मुनिराज अभयसागरजी गणी 
ने भी चतुविषसंघ की स्थिति में प्रकीर्णरूप से आगम वाचनाए को हं 
कर रहे हैं । 

दिगम्बर, श्वेताम्बर, स्थानकवासी, तेरापन्थ आदि सभी जेन सम्प्रदाय 
आज अपनी-अपनी मान्यता के अनुसार आगमो के प्रकारन, संरक्षण एवं 
अध्ययनाघ्यापन मे पूर्णतः प्रयत्वसी है यह ईस समाज के चि गौरव 
कीबातदहै। 


५ {71-71-17 प्ल ष्ा ष्या ष्या ष्च ह नि ` ना श: ॥ 


स्टेट च्छाप्नीं 


स्थानों चे प्राप्त कर 


# फोटो स्टेट सेन्टर # 
दीवानौ कचहरी वाराणसी के समने कटरे म 
फोन : ६३९९२  - .. 


न्नी कनी न्न न 


साइक्छोस्याइ-अमोनिया भ्िन्ट्स की भी व्यवस्था हे 
रचन अग्रवाल रेडियो श्ण णण =^ 


वि 





सन्मागं आगम विशेषांक 








सनातन धर्मं के रक्षक स्व्राग्यी -ऋ्रते करणाच जी जलहलारग्ज् 
के ७ जन्म दिवक्त पर हादिक बन्दन 
@ गोपीराम हजारी सल स्वादिष्ट ओर रुचिकर व्यंजन बनाने फे लिये 
"ऋ श्रीं करूणा माच्छां ` 
( राजस्थान )} सरसों कग ते ल व्यवहार करें 
मो नन [~ 17-14-17" 
श्री कृष्ण मार्का सरसों के तेर से तेयार किया 
| 0 हमा अचार करई वर्षो तक टिकाऊ रहता है 1 -6 
® लक्ष्मण डी राधानी १.५1 77 7 भू 
दारा ` एक बार आजमाकर देखिये 
माना बाजार निर्माता तथा वितरक 
जीवतराम राज॑नारायण आयल मिलं 
कटरा गुलरीटा, दशाश्वमेघ 
वाराणसी के. ५६।७१, ओसानगंज, वाराणसी 
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फोन : ६४१४२, ६६१०४ 
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आगम 
प० शिवकुमार शास्र 


भारतीय सनातन धमं की परम्परा के प्राह को अविररू गति प्रदान 
रने मे सन्त-महात्माबों का भ्रमुख स्वान रहाह। भाज एेषा समय है 
नसे जन्म ओर जीवन से भारतीय रहने वाछे प्राणो भी भारतीय श्चार्वत 
न धारा में अवगाहन करने को तो बात ही नहीं, उसका आचमन ओर 
जन भीकम दही करते है । भारतीय सनाठन धर्मं को परम्परा मे “शद्धा 
#र विश्वास दो अति मदेतत्व की आधार श्िखाहैं। इसी धद्धा ओौर 
[इवास से युक्त व्यक्ति ही अपने को, अपने में स्थित मन ओर आत्मा को 
†र अन्य उच्चतम अनुमूतियों को तो जान पाता ही है, पृथ्वी, जल, तेज, 
यु, आकाश, पत्थर, कपड़ा, कागज, जकंडो, प्शु-पक्षी, वृक्ष ओौर मनुष्य 
भी में उस दिव्य सत्ता का अनुमव ओौर दशंन करता है जिसे ईश्वर, 
ह्य, खुदा, येहोबा आदि विभिन्न नामों खे विभिन्न मतोंके रोग जानते 
परन्तु वहस्व हैया पुरुषया कुछ भी है, यह्‌ केवल स्वानुभूतिषे ही 
पनी-अपनी भावना के अनुसार व्यक्ति अनुभव करता है । 
शद्धा ओर विरवास पूर्वक जो न्यक्ति जिज्ञासा चे इवर उधर भटकते 
, बहुत सी पुस्तकों को पदृते ह, वह्‌ कदावित्‌ सरल बातों को भूके रहते 
। मनुष्य बिना किसी व्यक्ति विल्ञेष क या शक्ति व्लेषकी कृषपाके 
पनी ज्ञानेन्दरियो-- (आख, कान, मह, नाक भौर स्पर्शं) से उस अनुभूति 


), उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता जो अनुभूति या ज्ञान, ज्ञानेन्ियो 


। सीमा के बाहर का है। इस ज्ञान को पढ़ाकर, सुनाकर, उपदेश देकर, 
धोम विधि बतलाकर उसे सम्पन्न कराकर अनुभूति कराने मेँ समथं एक 
[भूति “धी स्वामी करपात्री जी" है † जिनकी कृषा ओर मार्ज-दशंन ये 
संख्य शद्धाटुर्ओ को उस दिव्य अनुभूति के रसास्वादन का पथं प्राप्त 
तता है । 
भारतीयज्ञन के दो मृ स्रोत “निगम बौर आगम”. है । उपनिषद, 
पण, तंत्र, श्रीमद्भागवत, संत साहित्य से लेकर रामचरितमानस तक 
निंगम ओर आगम कौ मणि्यां पिरोयौ हयी हैँ । श्चीस्वामी जी इस 
गाघ समुद्र (रत्नाकर) मँ अवगाहन कर इन दुर्छभ मणियों को षटधालुर्बों 
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भे विभूति रूप में वितरित करने मे धीगुर कृषा से समर्थं है । थं मन- 
चले का सौदा, जिसका मन चले बिना मो कल्पवृक्ष के नीचे जाकर छे 
सकता है। | 

आत्मा, मन भौर शरीरके संयोग से जीवित प्राणी बुद्धि से युक्त हो 
आत्मज्ञान भौर परा का ज्ञान प्राप्त करने को इच्छा कर कमं में प्रवृत्त 
होता है । उस जीवन को सुव्यवस्थित रूप खे बितानेके व्यि व्यक्ति का 
पूरा जीवन ओर समाज, ध्मके आधार मे सुबद्ध हो इष महत्‌ प्रयोग की 
प्रयोगशाला के समान हो जाता है। उसी को बतलाने का ज्ञान-(१) सृष्टि, 
प्रलय, (२) देवार्चन, (३) साधन, (४) पुररवरण, (५) षट्कर्म, (६) 
ध्यान, (७) योग, इन सात जेक्षणों से युक्त विज्ञान-विशेष को “आगम 
कट्ते है । पुस्तकों को पढने से, पुरश्चरण करते से, शब्दो के जाइम्बर से 
गौर वाग्‌-विलास से विभूषित कर्मकाण्ड अौर कठिन तपस्या करने के 
अहं" घे पष्ट-ग्यक्ति-विञेष समाज में सुशोभित तो हो सकते है, परन्तु बिना 
गुरु छग के अक्षरों को पदृकरजो अक्षरों खे परे है, उसका ज्ञान जो इन्द्रि 


` यातीत है, उघकी अनुमूति सम्भव कहां ? सगवान्‌ आच शंकराचाथे की 


परपरा मेँ दोक्षित स्वामी करपत्र जी के क 7-प्रसाद से द्धालु जिज्ञासुरओओं 
को यह्‌ ज्ञान सुलमदहै। बाबा विश्वनाथ को नगरी काञ्ची, विज्ञान के 
प्रका पुञ्ज से युक्त जगत्‌ में व्याप्त अन्ञान जन्य अन्धकार, कलह, क्रोध, 
ईष्था, द्वेष, मद, मोह, मात्षयं को दूर करती रहेगी, यही श्चाश्वत 
परंपरा है । निगम भौर आगरम का ज्ञान होने के बाद मनुष्य को स्थिति 
भगवान्‌ शं$राचार्यं ने च्वि है-- ¦ | 
माता च पावती देवी, पित्ता देवो महेश्वरः । 
बान्धवाः शिव-मक्तार्च, स्वदेशो भुवनत्रयम्‌ ॥ 
श्न्मागं' के आयम विलेषां 6 को पढ़कर जो सज्जन इन दिव्य विभू- 
विर्यो की बन्‌भूति कर सकं, यह तो काशी पुराधीश्वर गौर शिवोऽहं शिवोऽहं 
का साधिकार उच्चारण करने वाले महात्मा की पासे ही सम्भव है। 


सन्मार्ग आगमम विल्लेषांक 














श्री चरणों के विगत दो वषं 
श्री आत्म चैतन्य ब्रह्मचारी 


देश की अनेक पत्रिकाएें धार्मिक जगत्‌ के सम्राट्‌ पृज्यश्री वर 


अनन्तश्री विभूषित स्वामी जी महाराज के जयन्ती महोत्सव प्रर अपने 
विज्ञेषांक प्रकाशित कर रही हैं । विगत अनेक वर्षो से वाराणसी का 
प्रमुख दंनिक पत्र॒ सन्मार्गः श्री चरणों के जथन्ती महोत्सव पर अनेक 
संज्ञां ओर आकर्षक आकार वाले व्रिशेषांकों को प्रकाचित्त कर श्रौ चरणों 
मे समपित कर चुका हं । इस क्रममे अब तक "योग विशेषांक", "गोरन्ना- 
विश्ेषांक' तथा "तन्त्र विशेषांक" प्रकाञ्च में आकर बहुचचित गौर जनता 
के आदर भाजन बन चुके हूं । इस बार यह्‌ महत्त्वपूणं “आगम विशेषांक!" 
| हो रहा है, इसका भी अपना विचष्ट स्थान रहेगा, यह कहने 
की आवश्यकता नहीं । 

दो वषं पूवं के उक्त अवसर प्र प्रकाञित्त "गोरश्नाः विषांक मेँ हम 
रोगों से परामश्चं करके उसके संपादक श्री शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी ने अपने 


संणदकीय कख मे पूज्यश्ी चरर्णोके एक वषं के क्रिया क्लापोँका ` 


संक्षिस विवरण दिया था ओर यह सोचा याथा कि इसी प्रकार प्रति 
- वषं प्रकाशित होने वाले विशेषांक भे पूज्य श्री चरणो के उस एक 
वषं के अन्तरा में सम्पन्न कायं कलापो का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित कर 
दिया जाय जिससे ज्य चरणो के प्रदित्र क्रिया कलापो से विज्ञ भक्तजनों 
को छाभ होता रहे । कुछ कारणो शरे विगत वर्षं के तन्व्र विशेषांक मे वह 
विवरण नहीं जा सका । इस वषं श शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी ने मुञ्चे पुनः 
उक्त आवश्यकता का स्मरण कराया ओर यह भी कहा कि अब विगत दो 
वर्षों का विवरण देना आवश्यक हो गयाहै क्योकि भुज्य चरणों के 
सान्निष्य में यात्रा्ों मेमेंहीसेवामे रहा हूं बतः यह कार्यं मृक्लेही 
करना होगा । यद्यपि इस समय के इस कोटि के सर्वोच्च महापुरुष के 
कायो को छिपिबद्ध करना एक अति कठिन कायं ह, परन्तु अपनी दंनिकी 
को सहायता से जो सूचनाए मेरे पास एकत्र हो सकीं है, उन्हे प्रस्तुत कर 
देना मेरा पुनीत कर्तव्य हँ, यह समञ्च कर मै इस लेखन मे प्रवृत्त हं । 
विगत दो वर्षों में श्रीचरणोंकीसेवा में रह कर सनातन धर्मके 
मतिमान्‌ साक्षात्‌ स्वहूप को प्रत्यक्ष देखने का अनेक जन्मों के पुण्यो का 
फलीमूत सौभाग्य हमें प्राप्त हृआ ह । इस अन्तराल में देश विदेश में 
अनेकानेक घटनाएं घटी, धार्मिक जगत्‌ में भी अनेक प्रकार की उथल 
पुथ हुई । परम पूज्य श्री चरणों को भी स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक घात 
प्रतिघातो का सामना करना षडा, परन्तु इन सबके होते हृए भी सनातन 
धमं के मूल्यो की रक्षा का उनका संकल्प अविचकल्िति रहा । सभी प्रकार 


- ॥ की विपरी ततम परिस्थितियां आयीं, जसा कि महापुरुषों के जीवन में आती 


सन्मार्गं आगम विशेषांक 


ही है, परन्तु देखा यह कि जहां अन्य पुरुषों को विपरीत परिस्थितियों के 


क्ंशषावात अपने मागं से विचलित करते हैः वहां इन महापुरुषो. क स्वभाव 


यह होता ह कि इन परिस्थितियों मेँ ये अपने पवित्र लक्ष्य को ओर भी 
अधिक ददता से प्कंडते ह, .परिस्थि्यां ही हार कर दूर हो जाती है, 
इनके चरण लक्ष्य की ओर अधिक अग्रसर दिखाई देते है ओर इस विल- 
क्षण षटना को प्रत्यक्ष देखने वारो के हृदय कमल इन रहरस्यों के प्त्यक्षी- 
करण के साथ ही विकसित हो उठते है, यद्यपि इन रहस्यों का अनुभव 
करने का दम भरना निरी मूर्खता ही है- 
“लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमर्ह ति" 
परन्तु अपने जीवन को धन्य ओौर सफ़ल बनाने की यह कुज भगव- 
तकृपा जोर विचष्ट पुण्योंकाही फक होता है, इसमे -किसी प्रकार का 
सन्देह नहीं है । 
परमपूज्य श्री चरर्णो के सान्निध्य के विगत वर्षो ने हमे यह अनुभव 
करा दिया कि प्राचीन पुराण आदि विदिव साहित्य ग्रन्थों मेँ महापुरुषो के 
विलक्षण जोवन कौ जिन छोकोत्तर घटनावलियों के चित्रण हुए है, उनमें 
कोई भी असत्य नहीं हं 1 इस श्रामाणिकता का साक्षत्कार पुज्य श्रीचरणों 
के सान्निध्य मेँ होना इसलिए संभव हुआ किं आप भारतोय इतिहास के 
भ्रथम कोटि के निमतिाोंकीषश्ेणीमेंहै। 
वे अद्भत समन्वयवादी है । सभो दर्शनों ओर सम्प्रदायो के मिलन 
विन्दु्जों को उपस्थित करते हृए उन्होने व्तंमान समय मेँ अनादि सनातन 
धर्मक जो सेवाएं की हैँ उससे भारत का धामिक जगत्‌ सुपरिचित हो 
चुका हं । । | 
विगत वर्षो में पूज्य श्री चरण अत्यन्त गंभीर रूप से अस्वस्थ हो 
गए । कंसी थीं वह॒ विलक्षण घडिर्या, चातुर्मास्य त्रत पूर्णं करके ` अनन्त 


श्री जगद्गु पुरी के शंकराचायं जी महाराज के .अत्यन्त आग्रह प्रर आप 


को काशी से सुदूर बीकानेर की यत्रा पर जाना पड़ा, वहीं एकाएक 
आपको अपनी एेसी अस्वस्थता का अनुभव हया कि आपने यह देखा कि 
यदि इस गंभीर अस्वस्थता का यहां के लोगों को ज्ञानहोगयातोये लोग 
एेसा घेरा डाञ्गे, डक्टर-व्ो कातता ख्गेगा कि फिर यहाँ षे निक- 


लना कटिन हो .जायगा । आपका ध्यान काशी कौ ओर ङ्ग गया, रात्रि 


मँ बहूत देर में, जब सम लोग गहन निद्रा मेँ थे, आपने अपने इाइवर 


को उठाया गौर तत्का गाडी स्टाटं कर वहांसे चरूदेने का अदेश. 
दिया । प्रायः मध्याह्न तक आप वृन्दावन आ गए ओर दूसरे दिन प्रातः 
काली पघार आए । परन्तु अस्वस्थता पर्याप गम्भीर थी । पूरे पृष्ठभाग 
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को दर्द ने जकड़ लिया था, गर्दनसे लेकर दर्द कृसताही जारहाथा। 
हमलोग दर्शक भवत रोगों को, जो एकः बार्‌ दर्शन मात्र करने का हटकर 
रहे थे ओर अस्वस्थता का समाचार प्राप्त करके दूरसे चलकर गाए 
थे, उन्हें किसी प्रकार रोकने में असमर्थ टो रहे थे । ` डव्टरों तथा वैद्यो 
कौ परिषद बंठ कर चिकित्सा मेँ ख्यो थी। प्रतिदिन -शतञ्चः तार 
ओर पत्र स्वास्थ्य समाचार जानने के किए आते जा रहे थे। 
उनका यथा सम्भव मृञ्ञे उत्तर देना होता था। हर क्षण टेलीफोन 
ओर टृककालो से पुर्षत नहीं मिल रही थी । परन्तु पूज्य चरण उस 
गम्मीर अस्वस्थता मेँ भी अपने दंनिक कार्यक्रमों का, पूजन आदि का 
व्यतिक्रम सह नहीं पा रहे थे । समय होते ही मेरी ओर इंगित करके कह 
उठते थे, “जा ल्ग गई ?"* हम रो सुनकर मन ही मन विलक्षण कष्ट 
ओर अपार आनन्द कौ साथ-साथ अनुभूति करते थे किं एेसे महापुरुष 
को एेसा कट श्ेखना पड़ रहा है गौर कितनी अपार भगवत्कृपा है कि 
शरीर की चरम पीडा की इस स्थिति में, जब कि रोगी को किसी भी बात 
की स्मृति तक सम्भव नहीं रह जाती, जरा भी चेतना आते ही पूज्य 
चरण यदि कु बोलते है तो कते हका है आत्म्चैतन्य, पूजा 


र्गी कि नहीं ?'". चरणों मेँ सिर खगा कर हमारा निवेदन होता कि . 


ˆ गुख्देव, पुजा निरन्तर चल रही है, उसमे कोई व्यतिक्रम नहीं हो रहा है, 
थोड़ा भी चैतन्य होने पर आपके थीमुख से भक्ति ओर वैराग्यपरक 
भागवत, उपनिषद्‌ ओौर रामायण की पंक्तियां सुनने को मिर्ती थीं । 
भीरम, श्रीराम तो आपके श्रीमुख से अनवरत चरता रहता था । 
चिकित्सक भी बडे परेशान भौर निराञ्च होने गते कि जब ये हमारी 


निर्धारित कोई ओौषधि ही नहीं लगे तो रोग दूर होगा कँसे, आपके इस 


कथन से सारे लोग निरुत्तर ओौर अधिक चिन्तित हो जाते कि ““क्या करना 
है रोग दुर करके, बहुत हो गया, जंसी भगवदिच्छा होगी वही होगा । " 
जो भी ओौषधि स्थिर की जाती वह उसी अवस्था में ग्राह्य होती थी जब 
उसका निर्माण अपने सामने पूणं पवित्रता से किया जाता। कविराज 
ब्रजमोहनजी दीक्षित, पूज्य -चरणों क प्रकृति से पूर्णं परिचित है भौर 
उन्होनि गौषधियो की व्यवस्था पूज्य चरणों के अदेशानुसार ही कर दी । 
भ्रायः एक मास की चिन्तिति अवस्था के उपरान्त आपका ` स्वास्थ्य 
सम्हल्ने खगा, परन्तु स्वास्थ्य के कुछ ठीक होते ही, पूजन, ठेखन, 
स्वाध्याय आदि का करम पूर्ववत्‌ प्रारम्भ हो गया ! “आपन तेज सम्हारो 
आपै" वाली बात बिल्कुल पूज्य महाराज श्री में ही घटित होती ह । 

चिकित्सक के एेसा करने से रोकने पर आपका यह उत्तर होता कि 
यदि हमें कुछ करना हौ नहीं है तब तो हम बीमार ही रह वही अच्छा है, 
कम से कम मन में यह तो रहेगा कि हम कार्यो मेँ असमर्थं हँ । मगवत्करृपा 
से सामथ्यं लाम होने के उपरान्त अपने कार्यो के प्रति विराम हमसे सहन 
नहीं हो सकता । 

जौर फिर रारम्भ हो गई वे ही खम्बी-लम्बी यात्रां । स्वास्थ्थ ठीक 
करने के लिए आपने अपने चिर॒ अभ्यस्त आसनो का काल कुछ ओर 
बदा दिया जिससे इस अवस्था में ्चरीर मेँ आश्चयं जनक स्फ़ति आ गईं 
मोर चिकित्सकों को भी बहुत आदचयं होने लगा । भवभूतिका वाक्य 
बार-बार याद आताथा- | 
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` रोको त्तराणां चेतांसि को हि विन्न | र 
हमे यह्‌ स्मरण करके आनन्दानुभव होता रहता है कि श्री चरणों 
कायात्रा आदिमे नैकट्य होने से उनकी अगवश्यकताओं का ज्ञान हो 
गया हं ओर उनकी सेवा के समय जो आनन्दोपलन्धि होती है उसके 
सामने सब कुछ तुच्छ प्रतीत होता है । श्री चरणों को अस्वस्थदशा मे जब 
कोई उटाते या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ठे जाने का प्रयत करते तो 
शौ महाराज यही कहते कि “आत्मचंतन्य ही ठे चलेगा ।"' मानव जीवन 
को इससे अधिक सफलता अर धन्यता हमारे लिए गौर कछ नहीं है । . 
इसमे हमारी कोई वि्चेषता नहीं है, यह उनका विश्वास ही ह कि उनके 
कार्यं को हम उनके भनोनुकूल कर पाते है । कुछ महानुभाओं ने जब 
हमसे यह पूछा किं आपही को श्री महाराज क्यो बुलाते हैँ तो हमने उन्दं 
कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तल का यह श्लोक सुनाया-- 
| सिद्ध्यन्ति ` कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः 
संभावनागुणमवेहि तमीश्वराणाम्‌ । 
कि वाऽभविष्यदरुणस्तमसां ` निरोद्धा 
तं चेत्सहस्लकिरणो धुरि . नाकरिष्यत्‌ ॥। 
विगत दिनों में पूज्य चरणो-के साथ मिथिला की अमराइयों मे जात 
का सुमवसर प्राप्त हआ था । वहां की भूमि में पहूंचते ही श्री चरण राज- 
राजेश्वरी भगवती सीता के स्वरूप ध्यान मेँ निमग्न हो गए । भने प्रस्व ` 
किया कि इस स्थान विशेष का भगवती सीता से सम्बद्ध होने के सन्दभं 
भे बाज हम क्या प्रमाण दे सकते है, तो तत्काल पुज्य चरणों ने उत्तर मे 
कहा करि इस प्रकार के सन्देह से तो सातो पृरि्ों की रेतिहासिकता 
सन्दिग्ध हो जायगी ! इन बातों को तो आज शद्धा ओौर विश्वास के 
आधार पर ही देखना होगा काल के ऊम्बे अन्तरा के उपरान्त 
द्धा गौर विश्वास ही अन्तिम आधार शेष रह जाते है । 
पुज्य चरणो के द्वारा इस समय युगो को प्रभावित करने वाला कार्य 
सम्पन्न हो रहा ह - वेद-संहिताओं का भाष्य । निस्सन्देह यह भी एक 
महायज्ञ का अनुष्ठान है । पुन्य चरणो के दवारा आज से ४० वर्षं पूर्वसे ` 
पुनः भारत भूमि यज्ञ. भूमि बनी थी ! कोटि होम, रक्षचण्डी, सहस्र चण्डी 


आदि यज्ञो के अनुषटान से .भारत'का कोई प्रदे शेष नहीं रहा! गापका . ` ` 


बार-बार दीर्घकाल से इस ओर ध्यान था कि यवुनिक भारतीय ओर 
वैदेशिक विद्वानों ने वेदों की व्याख्या की अनधिकार चेष्टा करके बहुत 
अनथं फलाय है । उनका समाधान होना आवश्यक है । वाल्मीकि रामा- 
यण, श्रीमद्भ(गवत आदि शद्धास्पद अरन्थों से सम्बद्ध इस- प्रकारकी. .. 
अनगं चेष्टाओं के उत्तर में आप अब तक अनेक ग्रन्थ-रएनदे चुके है, 

श्रीभगवत्तत्त्व, रामायण मीमांसा, विचार पीयुष आदि के रूपमे । वेदांके 
सम्बन्ध में लिखने के किए दीं कालीन म की अपेच्वा थौ । विगत पाच 
वर्षो से आपने वही कार्य हाथ मेँ ज्या ओर अब तक प्रायः ढाई हजार 


पृष्टो केदो विशाल न्थ, जोकि भाष्यकी भूमिकारूपमें ह, मुद्रित . ,. 


होकर “वेदार्थं पारिजात'” के नामसे सामने चुकें। मुद्रण ओर 
लेखन का क्रम अनवरत चल रहा है. 1 प्रायः पांच धण्टा प्रतिदिन महाराज 
रीका समय इसी कार्यमें जाताहं। काली के मूर्धन्य विद्रानोंकी 
मण्डली भी पूज्य चरणों के निदेश मेँ निरन्तर कार्यरत ह । हम सेवको 
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का भी यही पुनीत कर्तव्य हमें समज्ञ मेँ आता कि इस महान्‌ कार्यं में 
कोई ब।या न हो, इसका यथाशक्ति प्रयत्न करते रहं । 

संकटमोचन के यशस्वी महन्त श्रीमान्‌ वीरभद्र मिश्च जी सन्मार्ग" 
का विशेषांक निकाखकर प्रतिवषं श्रीचरणों को समर्पित कर रहे ह, यह 
एक बहुत बड़ी धार्मिक सेवा ह, . जिसके लिए महन्त जी. का प्रयत्न 

स्मरणीय रहेगा । | 

पुज्यचरणों की विगत वर्षो कौ कुछ घटनाएं इस प्रकार हैं - 

संपूर्णानन्द सस्कृत विस्वविद्याच्य ने पूज्य स्वामीजी को डी. लिट. की 
उपाधि से विभूषित किया--७ फरवरी १९७८ । 

११, १२, फरवरी १९७६ को योबरा, मिर्जापुर में प्रवचन । 

२०३६ को रामनवमी कै दिन भूतपुवं काशीनरेश श्री विभूति नारायण 
सिंह जौ के द्वारा “वेदार्थं पारिजातः" ग्रन्थ के प्रथम खण्ड का विमोचन-- 
स्थान-संपूर्णानन्द संस्कृत-विश्वविद्याख्य, वाराणसी । २०३७ गंगादशहरा को 
“वेदाथ पारिजात'* के ` द्वितीय खण्ड का पुज्ये स्वामी जी दवारा विमोचन 
इसी बीच कलकत्ता के हनुमान टस्ट हारा ““रामायण मीमांसा नामक 
ग्रन्थ पर पांच सहस्र मुद्रा का पुरस्कार प्रदान-भूज्य स्वामीजी को । 
१६, २०, २१ फरवरी सन्‌ १९७९ को हजारीबाग में व्याख्यान । 

३, ४ माच, १९७९ गोपालगंज ( बिहार ) में व्याख्यान । 

जून, १९७९ के प्रथम सप्ताह में जमशेदपुर के प्रमुख उद्योगपति नगीन 
माई पारीख के यहां भ्रवचन । २२ सितम्बर से २७ सितम्बर, १९७९ को 
रावतसर ( राजस्थान } में पुरी के जगद्गुरु शंकराचायं महाराज के दारा 


आयोजित यज्ञ मेँ प्रवचन । उसी सातत्य मेँ उसके उपरान्त, भादरा 


( राजस्थान ) तथा पूज्य चरण स्वामी श्री नन्दनन्दनानन्द सरस्वती जी 
महाराज कै द्वारा आयोजित नोहर ( राजस्थान ) यज्ञ में प्रवचन । 

१६ दिसम्बर १९७९ से १ जनवरी १९८० तक लोकसभा चुनाव 
मे इलाहाबाद, प्रतापगढ़, रखनऊ, जालौन, हमीरपुर, बदा, कानपुर, 
कारपी, उरई, दुर्गं, राजर्नाद गाव, दिल्ली, - बीकानेर, चरू, . सिरसा, 
भिवानी, आरा, इन स्थानों पर रामराज्य परिषद्‌ के प्रत्याशियों के समर्थन 
मे चुनाव व्याख्यान दिये । 

जनवरी १९८० के अन्तिम सपाह मे ओषा ( बिहार) यज्ञ मेँ 
व्याख्यान । 

२६ जनवरी १९८० को सीवान ( बिहार ) में आयोजित यज्ञ में 
व्याख्यान । 

२७ जनवरी १९८० को स्वामी अखंडानन्द सरस्वती जी के सन्यास 
जवन्ती महोत्सव का चन्दौली के पास उद्घाटन । 

‰ फरवरी ८० को श्री विजयानन्द त्रिपाठी शतान्दी समारोह का 
काशो में उद्घाटन । फरवरी के द्वितीय सपाह में कालाकांकर यज्ञ में 
पवचन । । 


सन्मागं आगम विज्लेषांक 


८ फरवरी ८० को उन्नाव में उत्तर प्रदेश रामराज्य परिषद्‌ कै अ विरवेशन 
मे सम्मिलित हुए । | 

उसके सातत्य में ही ओबरा (मिर्जापुर) में मानस सम्मेलन मेँ प्रवचन । 

११ से १४ फरवरी ८० तक जनकपुर तथा बिहार के अन्य अनेक 
स्थानों की यात्रा ओर प्रवचन । | 

शिवरावि दरभंगा में वहीं कामेश्वर सिह सस्त विखवविद्याख्य में 
वेद-भवन का शिलान्यास किया । । 

फरवरी १९८० के चतुथं सप्ताह में फतेहपुर यज्ञ मेँ प्रवचन ` 
१९८० में होलाष्टक वृन्दावन मे व्यतीत किया । 

१४ माचं ८० को भाटपाररानी (देवरिया ) मे मदन मोहन 
मारुवीय चिक्षण संस्थान में दीक्षान्त समारोह मेँ प्रधान अतिथि पदसे 
व्याख्यान दिया । 
नवरात्र व्रत . सोवान में सम्पन्न हुञा । रामनवमी १९८० को लक्ष्मण 
किला, अयोध्या में दर्छन किये । 

माचं ८० के अन्तिम दो दिन सहसराम ( बिहार ) के मानस सम्मेलनं 
म प्रवचन ।॥ . , क 
२३ अप्रैर ८० को धर्मसंध, देहरी की मोटिग मे पधारे 1 ` 

४ अप्रैल से १३ अप्रैर ८० तक हरद्धार के अर्धकुम्भ में पधारे ओर 
अनेक प्रवचन क्ये । 

हरिद्वार के इस निवास में ज्वर का भ्र आक्रमण इया फिर भी 
संक्रान्ति को भया स्नान किया, प्रातः रमण भो चता रहा । 


अप्रैल के दूसरे सपाह ( ८० ) में सप सरोवर ( हरिद्धार ) स्थित 


भूमा निकेतन में नवनिर्भित सत्संग भवन का उद्घाटन । 
२० अ्रैक ८० को पारी ( राजस्थान }) में यज्ञ में प्रवचन । 

२१ अप्ैर ८० को व्यावर ( राजस्थान ) में पुरी के श्री जगद्गु 
खछंकराचार्य महाराज द्वारा सत्संग भवन का उद्घाटन । 


२३ अप्रैल से ३० अत्रैः १९८० तक उज्जैन के पूणं कुमे. 


सम्मित हए । अनेक प्रवचन ओर सहस्रो का सत्संग होता रहा । 


१० मई से २२ मई, १९८० तक विधान सभा चुनावों के किए 
रामराज्य परिषद्‌ के प्रत्याशियों के समर्थन मेँ कवर्घा {मध्य प्रदे) 


रायपुर ( म० भर), इलाहाबाद, प्रतापगढ, सुल्तानपुर की सभाओं मे ` 


व्याख्यान दिये । 


६ जन ८० को हजारीबाग (बिहार) मे श्री रामचरितमानस यज्ञ | 


में प्रवचन । 

जखाई के तीसरे सपाह में गोवर्धनपुरी ( उडीसा ) में मायोजित 
अखि भारतीय धर्मसं प्ररिक्षग शिविर एवं अ० भा० रामराज्य 
परिषद्‌ के ३६ वें महाविवेशन में पधारे । । 
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स्वर्गीय को० अ० सुब्रह्मण्य अय्यर के वाक्यपदीय पर रचित मन्थो की र 


एम ० बिञार्दो 








( 'जनंल-एसियाटिक' से साभार ) 


( हम इस समीक्षा को व्याकरणागम के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रोफेसर को० 
अ० सुब्रह्मण्य अय्यर की स्मृति मेँ ्रकारशित कर रहे है । प्रोफेसर अय्यर 
ने यावज्जीवन संस्कृत वाङ्मय का अध्यापन ओौर अनुरीलन किया । वह 
रखनऊ विश्वविद्याख्य में संस्कृत विभाग के भ्रोफेसर थे गौर सम्पणनिन्द 
संस्कृत विश्वविद्याख्य के उपकुकपति पद पर अधिष्ठित हो चुके थे । 'वाक्य- 
पदीय' के अनृशीखन के द्वारा प्राचीन व्याकरणागम-परम्परा के अनुलीन मे 
उनका योगदान अविस्मरणीय रहेमा । उनकी तियो की समीक्षा सम्प्रति 
पश्चिम की सुप्रसिद्ध संस्कृत विदुषी, फरसदेरनिवासिनी सुश्री एम० बिआर्दो 
नेकीह। सुश्री बिआआर्दो भारतीय -मनीषा के सभी पक्षों पर अव्याहत 
अधिकार रखती हैँ ओौर उन्होने भारतीय-परम्परा के सातत्य तथा एेक्य 
को प्रस्तुत करने वाली एक समग्र दृष्टि अपनी रचनार्ओं में व्यक्त की है । 
उनका वैदष्य म्याकरणागम, विशेषतः "वाक्यपदीय" के क्षेत्र मेँ विशेष 
मुखर इमा है--अनुवादक ) 

वाक्यपदीय--तृतीय काण्ड, प्रथम भाग, हेलाराज की टीकासे 
संवलित, सम्पादन--के° ए० सूब्रह्मभ्य भग्यर--दकन काकेन मोनोग्राफ़ 
सीरीज--२१ धूना-१९६२, २७--४०७ पृष्ठ 4 

वाक्यपदीय -श्रथम काण्ड, वृत्ति तथा वृषभदेवरचित टीका 
“पद्धति' से संवलित, के° ए० सुब्रह्मण्य भय्यर द्वारा समालोचनात्मक 
सम्पादन, इक्कने कालेज मोनोग्राफ सीरीज--३२, पना १९६६, 
पृ० २३ +२६८। 

वाक्यषदीय--तृतीयकाण्ड, द्वितीय भाग, हेछाराज-रचित श्रकीर्णक- 
भ्रकाश्च' से संवलित, के° ए० सुन्रमणिमआ एेयर द्वारा समारोचनात्मक 
सम्पादन, पूना-१९७३, १० ९४९२ । 

वाक्यपदीय-- वृत्ति संवलित, प्रथम काण्ड, अंग्रेजी अनुवाद--के° 
ए० सुब्रह्मण्य अय्यर, दक्कन कालेज बिल्डिग सेन्टेनरी एण्ड सिल्वर 
जुनिरी सीरीज--२६, पूना १९६५, प० ३८ + १३७ । 

वाक्यपदीय-- तृतीयकाण्ड, प्रथम भाग, अंग्रेजी अनुवाद--के° ए० 
सुब्रह्मण्य अय्यर, दक्कनं कालेज बिल्डिग सेन्टेनरी एन्ड सिल्वर जुबिली 
सीरीज--७१, पूना, १९७१, पृष्ट-१० + २४३ । 

वाक्यपदीय-- तृतीयकाण्ड, द्वितीय भाग, अंग्रेजी अनुवाद-के° २० 


सब्रह्मण्य अय्यर, मोतोलारु बनारसीदास-दिल्ली-वाराणसी-पटना १९७४, 


पृष्ठ-८१२ । 
भर्तृहरि : ए स्टडी आफ वाक्यपदीय इन द॒ लाइट ओंफ एन्शेन्ट 


॥ ~ 8 ७७ 


कमन्टरीच- सुब्रह्मण्य गययर, विग सनटेनरी एण्ड सिल्वर शबली ` 
सीरीज-६८, पूना १९६९ । 


१९६४ मँ वाक्यपदीय के प्रथम कांड का अनुवाद प्रकाशित करते 
हृए उसकी भूमिका में मेने यह भाव व्यक्त किया था कि भने अपना सिर 
फोड़ च्छया होता । यद्यपि के° ए० सुब्रह्मण्य अय्यर के समी श्य 
अमी भी पुरी तरह नहीं निकर पराये हँ ( वाक्यपदीय का द्वितीय कांड 
अमी भी नहीं आया है ), फिर भी अबतो जसे मेरासिरदही कट गया 
है । १९६४ से लोग भारत, जर्मनी, अमेरिका, वेकृमर में वाक्यपदीय पर 
काम करते रहे है, छेकिन यह अत्यन्त स्पष्ट है कि सृतब्रह्मभ्य अय्यर के 
द्वारा प्रकाशित समालोचनात्मक संस्करण, अनुवाद ओर अनुशोलन कै भ्र 
इन प्रयासों में पहला स्थान रखते हैँ । हमारे सामने एक एेसा कार्य है, जो 
महान भारतीय पंडितो की परम्परा मे अंकित ह । जहां पारम्परिक स्वरूप 


परिचिमी विज्ञान को अच्छी अधिगति से दूना हो शेया है । दुमग्ि से जब ` 


इस बात को भूतकाल की क्रिया में कहना आवस्यक हो गया ह । कहने 
का आश्य यह्‌ है, सुब्रह्मण्य अय्यर पाणिनीय ग्याकरण के गौर ब्राह्मणों 
के वाक्‌- दर्शन के विशेषज्ञो के लिए एक एेसे प्रथ को दे रहे है, जिसका 
स्यान कोई दूसरा नहीं ले सकता । 


केखकं का पक्ष १९६३ में प्रकाशित तृतीय काण्ड के प्रथम भागक 
भूमिक भे स्पष्ट रूप से उपस्थित कर दिया गया है गौर यह्‌ पक एक. 
पंडित का पक है, इस मामले मे एक एसा पंडित जो मूर पाठ को 
स्पष्ट करने के लिए उच्चतम सेवा समपित करने मे समर्थं हृगा ह । 
उसने भर्तृहरि की व्याख्या उनके टीकाकारो के माघ्यम ते करने का मां 
चुना है । इसने उन्हें हेलाराज के प्रकाश ( तृतीय काण्ड पर ), वृषमभदेव 
को पद्धति ( प्रथम काण्ड पर ), जिसका श्री चार्देव शास्त्री ने अपने 


संस्करण मेँ आंशिक सूप से ही उपयोग किया था, गौर दवितीयकाण्ड का. , ' 


वह संस्करण जो पहली बार भतुंहरि के नाम से कटौ जाने वारी वृत्ति तथा 
इस कांड पर पुण्यराज की टीकाकेसाथ है --सभी को प्रकाशित करने 
के किए प्रेरित किया । इस प्रक्रिया मेँ हरग्र साद शास्त्री, चारुदेव शारी 
ओर कुन्हन राजा के बाद श्री अय्यर ने हमें यह मनवाने के लिए प्रयतं 
किया कि पंचम काण्ड पर गंमाघर शास्त्री मानवल्ली के संस्करण मे 
( बनारस संस्कृत सिरीज, १८८७ ) मे जो टीका दी गई है, वह पुष्यराजः 
को टीका नहीं है, बल्कि वृत्ति के संक्षिप्तरूप को उपस्थित करती ह, जो 
वृत्ति पहली बार चारुदेव शास्त्री के द्वारा (लाहौर, १९३५) सम्पादित कौ 


सन्मार्ग आगम विशेषांक 





गई । प्रथम काण्ड पर पुण्यराज की टीका, यदि एसी कोई टीका थी, तो 
अभी तक हमारे सामने नहीं आ सकी । . 

टीकाओों को कारिकाबों के बारे मेँ सूचनां प्राप्त करने का प्रथम 
स्रोत मानने क्री यह पहला परिणाम है किं समाखोचनात्मक संस्करण में 
कारिकां, जिन्हं कि परवती संस्कृत साहित्य में बहुधा उद्धृत किया 
किया शया है जौर जो विविध पाठ भेदो से युक्त खूप में. मिती है, के 
पाठ जेदों को विचार के किए ल्याजा सकताहै। श्री अय्यर ने एक 
निस्वित मू पाठ को निभित करने के किए उन्हीं पार्ठोकोकियाहै 
जिन्हें वाक्यपदीय के टीकाकारो ने स्वीकार किया है यह एक बुद्धिमत्ता 
पूर्णं समाधान है, विशेषरूप से जब किं हम जानते हँ कि भारतीय छेखक 
स्मृति से ही उद्धरण देते है ओौर यहाँ तक कि पवित्र घमं भ्रन्थोकेभो 
मूर पाठं का दोषपूर्ण रूप दे देते हैं । इसका दूसरा परिणाम यह है किं 
 डीकामों का मृ पाठ बेहतर बनाया जा सकता है ¦ प्रस्तुत संशोधनं 
के महत्त्व का एक अन्दाज देने के किए सुब्रहमण्य अग्यर ने हेलाराज की 
टीका के बनारस संस्करण ( तृतीय काण्ड प्रथम भाग पृष्ठ १३) में 
कुछ छूट गए पाठ की एक सूची दी । 

लेखक की पसन्द के पाठ को हमेशा ही ¦ निश्चित नहीं माना जा 
सकता, केकिन तब, जबकि यह पता है किं केखक ने अपने ज्ञान को 
स्वर्मीयि बौर ए० रामस्वामी शास्त्री ओौर के° ए० शिवराम शास्त्री की 
सलाह का सहारा दिया है, किसी को भी किसी मूरुपाठ को विरोष 
करने के पह दो बार सोचना पड़ेगा । यदि सीधी तौर से कहा जाय, 
इन तीन पंडितो ने अपने जीवन के अंतिम कार में वह ज्ञान सम्प्रेषित 
किया है, जिसकी आज तुरना नहीं है । इसमे सन्देह नहीं है कि समग्र 
मूरपाठ कारिकां बोर व्याख्यां के साथ जिस सूय मे भ्रस्तुत किया 
गया है, वह लम्बे समय के छिए, यदि हमेला के जिए नही, प्रामाणिक 
रहेगा । इधर-उधर रह गयी मुद्रण की भूखो के किए किंसीकोखेदहो 


.. सकता है, जिसके किए अशुद्धियों की सुची का जोड़ना समुचित हो जाता 


है, केकिन जब कि हमने एेसे केखक ओर उनके सहयोगी देखे है, जो 
अत्यंत धर्षणं व्यक्ति को हतोत्साह कर देने वाजे परीक्षण पर भी पीले 
पड़ जाते है, तब एेसी बातों को तरह दी जा खकती है गौर एक पठनीय 
मूरुपाठ को हाथ में देने के लिए धन्यवाद देने को तैयार रहा जा सकता ह । 

भर्तृहरि के विचारो के अनुलीलन के किए समपित खण्ड उसी समा- 
लोचनात्मक संस्करण के सन्दर्भ में ताक्रिक रूपसेही सोचे गए हैँ, यह 





एक पारम्परिक भर्तृहरि ही है, जिनका हमारे लिए पुनरुद्धार किया गया 
है ओर जिन पर भारतीय टीकाकारो ने टीका करो है मौर उनका अध्ययन 
किर्या है । छेखक ने उस अति सरलीकृत मागं का अनुगमन नहीं किया 
है, जैसे कि उदाहरण के लिए भर्तृहरि को वेदान्ती बना दिया जाता है । 
इसके विपरीतं वे यह दिखाने के किए उत्सुकं है किं हमारे वैयाकरण 
अपने केन्द्रीय अनुशासन से संयुक्त रहे है, उन्होने दानिक समस्यां 
को भाषा के व्यापार के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया है जिनका यह 
अष्ययन करते है गौर वह भाषा जिसका यह सामान्य रूप से प्रकाशन है । 
दूखरी ओर शी अय्यर भर्तृहरि को पश्चिम में विकसित भाषा वैज्ञानिक 
सिद्धान्तो का पर्वप्रवर्तक बताने के समसामयिक प्रयासों से अप्रिचित्त 
नहीं है, लेकिन वह स्वयं इस भागं में अनावश्यक रूप से खुद को नहीं जाने 
देते है ओर क्या स्वीकार किया जा सकता है, इसकी सीमा के भरति 
सजय है । 

सब्रह्म्यम अग्यर को पने के बाद भी मै बहुत निरिचत नहीं हं कि 
ओँ उनकी बात मान गयी हं, कि भर्तृहरि प्रथम एवं द्वितीय काण्ड की वृत्ति 
के रचयिता है ¦ मेरा विश्वास है किं इस पर जितना हम दोनो ने किया 
है, उससे ओर भी अधिक निकट से देखना जरूरी है । उदाहरण के च्एिनि 
कि केवर मण्डन मिश्च की स्फोटसिद्धिको, बल्कि उनके ही विधिविवेक 
के उल्लेख को । फिर एक वह उद्धरण जो किसी अज्ञात स्रोत से वाक्यपदीय 
के प्रथम काण्ड के संस्करण पृष्ठ १७६, २७२-३ पर दिया गया है, इसके 
बारे भें यह क्योंनयाद रखा जाय कि यहं रुगयग इसी रूपम , 
जौर बिना उद्धरण चिन्ह के जिनेन्द्रुद्धि के न्यास में मिरुता है । तथापि 
यह मानते हृए कि मर्तृहरि को वृत्ति का ठेखक माननं बौर न मानने से 

सम्पूर्णं दर्चन ही बदु जाता है । मै यह मानती हृं कि पाश्चात्य 
विज्ञान आवश्यक रूप से उच्वतर नहीं है क्योकि यह * सेक्यु रूर परम्परा 
को अंहड-बहढ करने मेँ कोई संयम का अनुमव नहीं करता । मर्तृहरि के 
ऊपर विचार करने पर ओर टीकाकारो के द्वारा उनके बारेमे जो दृष्टि 
दी गई है, उसको हृटा देने पर उन पर गौर काम किया जा सकता है, 
यह निश्चित है । कम से कम यहं तबतक नहीं किया जा सकता, जबतक 
कि पहले सुब्रहयष्यम अय्यर के सारे अध्ययन को पचान चज्यि जाय ` 
ओौर अपनी निस असंदिग्ध ईमानदारी का उदाहरण उन्होने दिया है, 
उससे समंजस न हो चखिया जाय । 


( अनुवादक--डो० कमलेडादत्त निपाठो, बी सुन्दरलिङ्खम्‌ ), . 
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